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५ | ./ . जला मद्दाभारत में लिखा है-- 

0 , झत्यान्नास्ति परो धर्मा नांनृतात्पातक परस्‌ । 
' _ न च वेदात्परं शास्त्र नास्ति मातृ ससो गुरु: ॥ 
i | सत्य से बड़ा कोई धम नहीं, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। 
) ६. चेद्‌ से बड़ा कोई शास्त्र नदीं, माता के समान कोई गुरू नहीं ॥ 


यह बात सभी विद्वान्‌ जानते हैं कि पृथ्वी मंडल पर वेद्‌ 

| के समान प्राचीन कोई ग्रन्थ नहीं है। वेद सब धर्मों का सूळ 
है और घह जगत के समस्त प्राणियों के हित के लिये है। यह 
विदित है कि वेद की चारों संदिताओं में एक २ अक्षर के उच्चा- 


1 पढ़ाया 
1 किक कार किया 
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र्रु 


जाता था ओर जिन कठेरि निमा का पालेन कराया जाता 
या । और न केवल शाट्रों का किन्तु त्रह्मवादिनिया को छोड़ 
कर सामान्यतया ब्रीह्मण, क्षत्रिय, वैश्य स्त्रियों को भो चेद नहीं 
पढ़ाया जाता था । किन्तु) ऋषियों. को यह इष्ट था कि सव 
प्राणियों को वेद्‌ के उपदेश का लाभ प्रातहो।इस लिये 
कऋपियों ने वेदों कां अर्थ लोक भाषा में प्रकाश करना अपना 
कत्तेब्य समझा और मदर्षि वेद व्यास जी ने लोक के हित के 
लिये एक चेद्‌ को ऋक्‌, यज्ञः, सास, अथर्च नाम चार विभागॉ 
मे बांट कर पीछे वेद का अर्थ अपने समय की लोक भाषा 
संस्कृत मे "श्रीमन्मदाभारत” में सब प्राणियों के हित के लिये 
और विशेष कर स्त्रो और दादू तथा उन ओर लोगों के लिये 
जिनको वेद्‌ नदीं पढ़ाया जाता था, बहुत उत्तम रूप में प्रका- 
शित किया | 


श्रीमद्भागचत में लिखा है-- 
द्वापरे समनुपाप्ते मुनिर्दिव्येन चक्षुषा. । 
सर्व वर्णाश्रमाणां यहूध्यौ हित मंसोघट्टक॥ 


द्वापर युग के आने पर महदपि वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि से 
घह वात चिचारी जिससे चारों वणो और आश्रमा के प्राणियों 
का दिंत दो, ओर जेला मदाभारत ही में लिंखा है-- | 


तपसा. ब्रह्मचयण  व्यश्य वेद सनातनस । 
इतिहासमिमं चक्रे पुण्यं सत्यवती ` सुतः 
लोकानां च हितार्थाय कारुणयान्युनि स॒त्तमः॥ 
तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, पक वेद को चार भाग में बांट कए 
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स्तत्यवती के पुत्र छुनियों में श्रेष्ठ वेद व्याख जी ने . दया के-भाव 
से लोक अर्थात्‌ जगत. के-प्राणिया के हित के लिये इस महा“ 
आरत नाम इतिद्दाल को रचा । भागवत में भी लिखा है--: 
स्थी शूद्र द्विज बन्धूनां चयो न प्रति गोचरा। 
कम श्रेयसि झूढानां श्रेय शवं भवेदिह । 
इति भारतसाख्यान कृपया सुनिना कृतस्‌ ॥ 
इस बात को सोचकर कि स्त्री शूद्र और अन्य जातियों के 
. प्राणियों को जिनको वेद खुनने मे नहीँ आता, अपने धर्म कम 
` का ज्ञान इली प्रकार से ( छोक भाषा के द्वारा ) दो, इख देया के 
भाच से मदासुनि ने भारत की कथा लिखी । 
उसरी भागवत में दूसरे स्थल पर स्वयं वेद्‌ व्यास भगवान्‌ 
का वचन है-- - - 
चूत ब्रतेन हि सया* 1” . 
~ वश 
भारत. व्यपदेशेन , हचास्नायार्यश्च दर्शितः 1 
दुइयते यचे धर्मादि स्वी. ` झूद्रादिभिरप्युत ॥ 
फि मैंने बत लेकर महाभारत: के नाम से वेद्‌ का अथे भी 
अकाश कर दिया, जिसमे स्त्री झट्रादि भी लब लोग घम, अर्थे, 
काम और मोक्ष चारों पदाथा का उपदेश प्राप्त कर सकते हैं । 
मंद्दाभारत में, भागवत मं, विष्णु पुराण में, शिव पुराण में तथा 
अन्य पुराणों में वेद का अर्थ बिपुळता के साथ लिखा गया है । 
नन्शनके अनेक उदाहरण हैं, किन्तु इसका पक बहुत उज्जवळ 
न्न्सदादरण विष्णु पुराण मे है । वेदों में पुरुष सूक्त प्रसिद्ध है। 
न्सायः प्रत्येक: विद्वान्‌ ब्राह्मण को वद्द कंठ रहता है। 'वद्द पुरुप 
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सक्त उसके शब्दों को थोड़ा ही बद्ल और घरा बढ़ा कर विष्णु 
पुराण मे पूरा दिया हुआ है। उसमें का प्रधान अंश नीचे: 
लिखते हैँ: 
सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌ । 
सव व्यापी भुवः स्पर्शादत्यतिष्ठदूशांगुलस्‌ । 
यद्भूतं यञ्च वै भाव्यं पुरुषोत्तम तद्भवान्‌ ॥ 
त्वत्तो विराट्‌ स्वराट्‌ सम्राट्‌ त्वत्तश्चाप्यधि एरुषः ९ 
खत्यरिच्यत सोऽधश्च तिर्यक्‌ चोध्वं च वै भुवः ॥ 
त्वत्तो विश्वमिद जातं त्वत्तो भूत भविष्यती । 
त्वद्रूप धारिणशचान्त भू तं सर्वमिदं जगत्‌ । 
त्वत्तो यज्ञः सवं हुतः पृषदाज्यं पशुद्धिचा ॥ 
त्वत्तो ऋचोऽय सामानि त्वत्तश्ळन्दांलि जज्ञिरे । 
त्वत्तो यज्ञ्‌ ष्य जायन्त त्वत्तोऽश्वाश्चैक तोदतः । 
गावस्त्वत्तः ससुद्भतास्त्वत्तोऽजा अवयो सुगाः ॥' 
त्वन्धुखाद्बाह्मणास्त्वत्तो बाह्वोः क्षत्रमजायत । 
वैश्यास्तवोरुजाः शूद्रास्तव पद्भ्यां समुद्गताः ॥ ` 
अणोः सू्योऽनिलः श्रोचाज्नेन्द्रमा मनसस्तव । 
' आणेन सुषिराज्जातो मुखादग्निरजायत ॥ 
: नाभितो गगनं द्यौश्च शिरसः समवर्तत । 
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दिशः श्रोत्रात्‌ क्षितिः पद्भ्यां त्वत्तः सवमभ्दिदस्‌॥ 
व्यक्त ्रधान पुरुष ! विराट्‌ सम्राट स्वराट्‌ तथा। 
विभाव्यतेऽन्तः करणेः पुरुषेष्दक्षयो भवान्‌ ॥ 

© © ° Cc € ड 
खबस्सिन्‌ सव झूतस्त्वं सवः सव स्वरूप धुक्‌ । 

¢ है. - 
सब त्वत्तसरततश्च त्वं नसः सर्वात्मनेऽस्तुते ॥ 
इस्त्री रीति से प्राणियों के हित में निरत ऋषियों ने संपूर्ण 
चेद का अर्थ उस समय की प्रचलित सरल लोक भाषा संस्इत 
में लिख कर जगत का असीम उपकार किया | ; 

~ ~ 
इतिहास पुराण वेद के समान हें । 

इसी कारण वाल्पी३ीय रामायण और महाभारत तथा भाग- 
चत आदि पुराणों को पांचवां वेद कहते हैं । 

छान्दोग्य-उपनिषद्‌ में लिखा है-- 

ऋग्वेद, यजुव द, सामवेद चौथा आथव ण वेद्‌ और इति- 
हास पराण पाँचवां चद्‌ हैं? । 

भागवत में भी लिखा है-- 

“इतिहास पुराणं च पंचसो वेद उच्यते 0? 

इतिद्दास प्राण को पांचवां वेद कहते हैं? 

महाभारत के विषय में उसी में ऋषियों का वचन है कि 
यह कष्ण द्वेपायन व्यास रचित वेद है और उन्होंने इसके 
“नाना शास््रोपच्न हिता” 'वेदेदचतुर्मिः संयुक्ता’ 'पण्या' 'पाप 


भयापहा” 'त्राह्मी संहिता? अर्थात्‌ अनेक शास्त्रा से बढ़ाई गई, 
चारो वेदों के अर्थ से युक्त, पुण्य बढ़ाने वाळी, पाप और भय 
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'को दूर करने वाली ब्राह्मी (वेद की) संहिता केह कर वर्णन 
किया है 


इसी प्रकार भागवत के विषय में लिखा है कि उसमे इळोक 
इलोक.मे पद्‌ पद्‌ में वेद का अर्थ भरा है। पुराणों मे यह स्पष्ट 
कर दिया गया है कि पुराण चारों बणों के लिये कल्याणकारी 
हें, किन्तु सत्री और शाद्रां के लिये विशेष कर मंगलकारी है । 
भविष्य पराण मे लिखा. है कि रजा शतानीक. ने सुमन्तु ऋषि 
से पूछा कि . महाराज ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेइय इन तीन वणो क 
लिये तो चेद, वेदांग, ओर. मनु आदि घर्मशारत्र प्राप्त हैं, दीन 
शूद्र ळोग घम, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन कैसे करे ? 
—_ ~ 


इनके चतुवंगं के पाने के लिये तथा चारों वर्णों के कल्याण के 


लिये कीन से शास्त्र हे ? यह आप मुझे बताइये । इस के उत्तर 
में सुमन्तु ऋषि ने कहा -- 


साधु साधु. महाबाहो शुणु से परमं वचः । 
चतुर्णामपि वर्णानां यानि झोक्तानि ` श्र यसे ॥ 
धस शास्त्राणि राजेन्द्र शृणु तानि नृपोत्तस । 
विशेषतस्तु शूद्राणां पावनानि मनीषिभिः ॥ 
अष्टादश प्राणानि चरितं _ राघवस्य च । 
रासस्य करु शाहू ल ` घस. कासाय सिद्धये ॥ 


- तथोक्तं. भारत वीर पाराशयण .घोसता ॥ 
वेदाय ;सकलं योज्य 'घमशास्त्राणि च अभो ॥' 
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कृपालुना कृतं शास्त्रं चतुर्णामिह श्र यसे । 
वर्णानां भव सग्नानां कृतं पोतो हचनुत्तमस्‌ ॥ 


हे महावाहो, आपने अच्छा पूछा-आप मेरे सब से उत्तम 
बचन को सुनिये | जो चारों चणों के कल्याण के लिये धमः 
शास्त्र कहे गये हैं और विशेष कर जो शाट्रों को पवित्र करने 
चाळे हैं, उनको सुनिये। सब चरणों के धम), अर्थ, काम की 
सिद्धि के लिये अठारहों पुराण और रामायण लिखे गये और 
इसी प्रकार सब वेदों के अर्थ और थम शास्त्र को मिला कर 
वेद व्यास जी ने मद्दाभारत को रचा । वे कृपालु थे । उन्होंने 
चारों चणो के प्राणियों के कल्याण के लिये यह शास्त्र लिखा। 
जो जो चारों वणो के लोग संसार सागर में गोता खा रहे हैं। 
उनके लिये उन महर्षि ने सब से उत्तम यद नौका रच दी | 


इन बचनों से स्पष्ट है कि-- 
इन ग्रन्थों के पढ़ने का सब के अधिकार है । 


तथापि कुछ विद्वानों को यह भ्रम है कि स्त्रियों ओर शाद्रों 
को इन ग्रंथों के पढ़ने का अधिकार नहीं है, केवळ सुनने का 
क e ~ 
अधिकार दै । यह भ्रम संथा शास विरुद्ध है । 


_ ` .बाटमीकोय रामायण में जिसको 'वेदेदच संमितं’ वेदों के 
बराबर मानते हैं, आदि के अध्याय में लिखा है- . 


- पठन्‌ द्विजो वाग्रुषभत्वमीयात्‌, 
- र्यात्क्षत्ियो “भूमि पतित्वमी यात्‌ । 
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वणिग्जनः, पण्य - फलत्वमी यात्‌, 
जनश्च ` शूद्रोऽपि सहत्वमीयात्‌ : ॥ 
कि उसको पढ्ने चाला-घ्राह्ण, बोलने वालों मे श्रेष्ट होता है। 
क्षत्रिय भूमि का स्वामी होता. है। 
चेह्य व्यापार में. लाभ. उठाता .है। 
और शुद्ध भी बड्प्पन. पाता है । 
ऐसा ही रामायण के अन्त में भी लिखा दै-- 
एतदाख्यान सायुष्यं पठन्‌ रासायणं नरः । 


स पुत्र पौत्रो लोकेउस्मिन्‌ प्रत्य चेह महीयते॥ . 
जो प्राणी इस रामायण की कथा को पढ़ता. है, वद इख 
लोक में पुत्र पौत्र और सुख और परलोक में आद्र पाता हे। 
महाभारत के भी पहले ही अध्याय के अन्त में लिखा है कि जो 
कोई पवित्र होकर श्रद्धा भक्ति सदित.इस अध्याय को पढ़े वा 
सुने वह यहां दीर्घायु और कीर्ति और अन्त मे स्वर्ग को पावे। 
और अन्त के पच में भी लिखा है कि जो कोई सांवधान होकर 
इस भारत की कथा को पढ़ेगा, वदद निःसन्देइ . सब से. बड़ी 
सिद्धि को पहुँचेगा । 

महाभारत के शान्ति पचे में विण्णु सहस्त्र नाम के अंत में 
स्पष्ट कह दिया है कि जो मनुष्य इसको सुने ओर जो इसका 
पाठ करे उसका इस लोक में और परलोक में भी कोई अमंगळ 
नहीं होगा । 
वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्‌ क्षत्रियो विजयो भवेत्‌ । 


वेश्यो. धन समृद्धः ` स्याच्ूद्रः सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ 
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अर्थात्‌-त्राह्मण सुने या पढ़े तो बेदांतःका. जानने वाला हो। 
' क्षत्रिय सुने या पढ़े तो विजयी द्दो। 
चेश्य सुने या पढ़े तो धनसंपन्न हो । 
शट छने या पढ़े तो सुख पावे। . 
भगवद्गीता के अन्त में भगवान्‌ ने अपने श्रीमुख से अजुन 
से कदा है कि जो कोई मुझ में भक्ति कर मेरे भक्तों के बीच में 
इसको खुनावेगा और जो कोई मेरे और तुम्हारे इस धर्म युक्त 
सस्वाद को पढ़ेगा उसने कज्ञान-यज्ञ से मेरी पूज्ञा की; पेखा में 
मानता हुँ । 
भगवद्गीता के माहात्म्य मे भी लिखा है कि इस गीता 
शास्त्र को जो कोई पुरुष पवित्र ्दोकर पढ़ेगा, चह भय ओर 
'शोक से रह्दित दोकर विष्णु पद्‌ को पहुँचेगा । 
भीष्मस्तवराज के अन्त में. लिखा है कि जो इस स्तोत्र को 
'पढ़ेगा या झुनेगा, चद्द खब पाप से सुक्त होकर देह - त्याग करने 
'पर विष्णु भगवान में मिल जायगा । 
अनुशासन पव में शिच सदस्थ नाम के अन्त. में भगवान्‌ 
कृष्ण का वचन है कि जो इन्द्रियां को वश में रख कर पवित्र 
होकर चिना. त्रत भंग, नियम से एक मद्दीना इस स्तोत्र का 
“पाठ करेगा बह अइतरमेध यज्ञ का फळ पावेगा । और चद्दी यदद 
भी लिखा है किः 
वेदान कृत्स्नान्‌ बाह्मणः माप्लुयात्तु, 
जयेन्नृपः . पार्थ महीं च कृत्स्नास्‌ । 
वेश्यो लाभं माप्नुयान्नैप॒णं च, 
शूद्रो गति मत्य तथा सुखं च ॥ 
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अर्थात्‌ ब्राह्मण पाठ करे तो सब वेदों का ज्ञान पावे । 
क्षत्रिय करे तो पृथ्वी को जीते। | 
वेशय करे तो लाभ और निपुणाई पावे । 
शूद्र करे तो यहां सुख और परलोक में खुगति पाचे । 


अीम-द्भागचन मे लिखा है -- 


बिम्रोऽधीत्याऽप्नुयात्मज्ञां राजन्यो दधि मेखलास 8 
वेश्यो निधि पतित्वं च द्रः शुद्ध्येत पातकात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ - ब्राह्मण भागवत पढ़े तो वुद्धि पाचे । 
_ क्षत्रिय पढे तो सागर पर्यन्त पृथ्वी पावे । 
चेदय पढ़े तो बहुत धन पाचे। और 
` शूद्र पढ़े तो पाप से शुद्ध हो जाय । 


इसी प्रकार से विष्णु पुराण, नारदीय पुराण, शिवपुराण, 
स्कन्द पुराण, माकण्डेय पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि 
पुराण, पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो मनुप्य उनको पढ़े 
या सुने वह सुख, सम्पत्ति, दीर्ायु, विजय, भक्ति, मुक्ति 
आदि पाता है | इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मंण, क्षत्री; वैश्य, ` 
शद्ग, पुरुष और स्त्री सब कोपुराणों के पढ़ने का अधिक्रार है । 
किसी २ पुराण में कद्दीं २ यद्द लिखा है कि इस कथा या 
अध्याय को 'दिजों को सुनावे । इससे कुछ घिद्वानों का यह 
मत है कि उन अंशों. को पढ़ने का अधिकार. द्विजों ही को है, 
और अभ्य लोगों के लिये वे अंशा निषिद्ध हैं । किन्तु ऐसे अंश 
बहुत थोड़े हे । न 


। 
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अन्त्यजों को भो इन ग्रन्थों के पढ़ने का 
अधिकार है । 


मनु जी के बचन के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीन 
वर्ण द्विजाति कहे जाते हैं । चौथा शूद्र, वर्ण एक जाति है। 
पांचवों वर्ण नहीं है । उन्हीं मच जी के अनुसार 'दाद्वाणांतु. 
स धर्माणः सर्वे5पश्वंसजाः स्मुताः?.इसकी टीका में मेधातिथि 
लिखते हैं कि--ये पुनरपध्यंसजाः संकरजञास्ते शूद्राणां 
सश्चमाणः समानाचारास्तद्धमेरराघ. [क्रियन्त . इत्यर्थः’ । अर्थात्‌ 
जो प्रति लोम संकर जाति के लोग चांडाल आदि हैं वे शूद्र 
के सधर्मा हैं, अर्थात्‌ जो थम शाद्रों का.है वही धर्म उनका है । 
इससे यह सिद्ध होता हे कि जैला शुद्दों- को इतिहास पढ़ने 
सुनने का अधिकार है वेसा द्दी सब अपध्च सर्जो को जिनमे 
अन्त्यज तक हैं, इतिहास पुराण पढ़ने सुनने का अधिकार है। 
इसका सारांश यह निकलता हे कि जिस मनुष्य को पुरुष हो 
घा स्त्री और किसी वर्ण वा. जाति का दो वेदार्थ से भूषित 
पुराणों के पढ़ने की श्रद्धा और भक्ति दो, वह उनको पढ्ने का 
अधिकारी है। 


स्री शूद्रों को 3>कार संहित मन्तं के उच्चारण 
का अधिकार हे । 


यंदि पूचाद्श्चंत वचनों से यद सिद्ध है कि सत्री शूद्रों को पुराणों 
के पढ़ने, का. अधिकार है तो यह भी आप ही सिद्ध है कि उन 
पुराणों के अंतर्गत मंत्रों के उच्चारण करने' का उनको अधि कार 
है। पुराणों में जो अनेक मंत्र आये हैं, उनका आरम्भ ऊकार से. 
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होता है, इस लिये सब पुराण के _पढ्ने के अधिकारियों को 
ऊकार सहित मतों के उच्चारण करने का अधिकार है । इसमें 
भी पुराण ही प्रमाण हैं | विष्णु सहस्त्रताम के पढ़ने का शाट्रों को 
अधिकार है । यह उसी के अंत में स्पष्ट लिखा है। उसको वेद्‌ 
व्यास जी ने सव . प्रहरणायुध उ मिति इन शब्दों मे. समाप्त 
किया दै | रि 

श्री मद्भागवत के पढ्ने का शूद्रों को अधिकार है। उसमें 

आदि से अंत तक ओंकार सहित अनेक मंत्रं भरे हैं । प्रायः 
सब स्कन्धों के प्रारंभ में “ॐ नमो भगवते चासुदेचाय? यह 
मन्त्र गजता है। पांचवें स्कंध में अनेक उँ?कार सहित मत्र 
हैं। 'उं०नमो भगवते उत्तम इलोकाय” इत्यादि | छठे स्कन्ध 
में ' नमो भगवते वासुदेवाय? 'उ०नमो नारायणाय? ये दोनों 
म'त्र नारायण कवच में आये हैँ ।' उसी. स्कंध में 'ॐनमो 
नारायणाय पुरुषाय महात्मने चिशुद्ध सत्व घिष्णाय महाहंसाय 
धीमहि? यह मन्त्र आया है । उसी स्कन्ध में स्त्रियों के पु'लखवन 
अत विधान में लिखा है कि जिस स्त्री को अच्छे पुत्र पाने की 
कामना हो वद्द पति की अज्ञा लेकर पंसवन घरत करे और 
उसमें प्रतिदिन नद्दा कर लमी सहिते विष्णु की पूजा इस 
म'त्र से करे-- 

“ऊं नमो भगवते महापुरुषाय मद्दानुभाधाय महाविभूतिपतये 
सहद महाविभूतिभिवलिसमुपहराणि' इति, और 'उ०नमो भग तरते 
मद।पुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा? इस म'त्र से आहुति दे । 

आठवें स्कन्ध मे भगवान्‌ कश्यप ने पथोबत के विधान में 
अदिति देवी को उपदेश किया कि स्त्री ॐनमो नारायणाय? इस 

मसूळ मत्र से होम करे | 

पद्म पुराण में घाखुदेवाभिधान नाम स्तोत्र है, जिसमें 'ॐ 
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नमो भगवते चासुदेवांय' इस मत्र की महिमा वर्णित है उसमें 
लिखा है कि उस स्तोत्र को जो व्राह्मण पड़ेगा उसकी सब इच्छा 
पूरी होगी । क्षत्रिय पढ़ेगा तो जय 'पाचेगा। वैद्य पढ़ेंगा तो धन 
धान्य से पूरा दोगा ओर झाद्र पढ़ेगा तो सुख पावेगा । 

विष्णु धर्मोत्तर में द्विजों का वैदिक पुरुष सूक्त और श्रीसूक्त: 
से हवन करने की विधि बतला कर लिखा है- 
श्तत्पोक्त॑ ट्विजातोनां स्त्री शूद्रेषु च यच्ळुणु । 
द्वादशाष्टाक्षरो संचौ तेषां प्रोक्तो महात्मनांस्‌ ॥ 
हितौ तौ च द्विजातीनां संच श्रष्ठौ नराधिप । 
तेभ्योप्पधिक मंत्रोषि विद्यते न हि कुत्रचित्‌ ७ 

अर्थात्‌ यह कि यहं वैदिक विधि तो द्विजातियों के लिये 
कही । स्त्रियों और झाट्रों के लिये जो विधि है वद्द अब सुनो । 
उनके लिये द्वादशाक्षर 'उ॑०नमो भगवते बासुदेचाय' और अष्टाक्षर 
“नमो नारायणाय ये मंत्र कहे गये हैं । हे रांजन! ये मन्त्रः 
द्विजातियों के लिये भी कल्याणकारी हैं, अर्थात्‌ चारों चणा को इन 
म'त्रो का जपना चाहिये इनसे वड़ा कोई मत्र नहीं। 

ब्रह्म पुराण में विष्णु पूजन विधि नाम की ६१ अध्याय में 
लिखा है कि-- 
ऊँकारादि समायुक्तं नमःकारान्त दीपितस्‌ ४ 
तज्ञास सवसत्वानां संच इत्यभिधीयते ॥ 


उं? नमः युक्त परमात्मा का नाम जैला 'ॐ नमो नाराय- 
णाय’ प्राणी मात्र का मंत्र है। अर्थात्‌ उसके जपने के सब. 
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अधिकारो हैं.। उसी पुराण में उसी अध्याय मै. लिखा है कि 
ज्ञो. ळोग और... किसी मन्त्र: से विष्णु की पूजा करना नहीं 
जानते वे “उ, नमो नारायणाब!' इसी मूल म'च से; आवाहन, 


स्नान, गंध, पुष्पादि षोडश उपचांर.से. पूजन करे. और इसी 
का जप करे | 


ड़ सिं पुराण में ६२वें अध्याय मे वेदिक पुरुष सुक्त से 
विष्णु की पूजा विधि दर्णन की गई है। उसको सुनकर राजा 
सहस्त्रानीक ने माकण्डेय' ऋषि से कटा कि इस विधि से तो 
"पूजा चे दी लोग: कर सकते हैं जो वेद के जानने चाळे हैं । इस 
लिये वह पूज़ विधि बताइये ज्ञा सच हित हो, अर्थात्‌ जिसके 


अनुसार सब प।णी विष्णु का पूजन कर सके । उसके उत्तर में 
-आकण्डेय जी ने कहा-- 


अष्टाक्षरेण संच णा नरसिंहसनामयस्‌'। 
गंध पष्पादिभिनित्यमचयेदच्युतं नरः ॥ 
राजन्नष्टाक्षरो मंच: सव पाप हरः पर: । 


“ समस्त यज्ञ फलदः सर्व शांतिकरः शुभः॥ 


मनुष्य 'उं० नमे। . नारायणाय? इस अष्टाक्षर मन्त्र से :(चष्णु 
-भगवान नरसि ह की पूज। करे । इसी से गंध पुष्पादि सालहों 
उपचार से पूजन करे | हें राजन! यह अष्टाक्षर मन्त्र सब 


-पापो का हरने चाळा सव यज्ञा के फल का देने वाला; सब दुख 
और दोष'की'शांति.करने वाळा है । 


डली पुराणं में १८बे' अध्याय में शुकदेव ' जी वे. इल प्रदन 
पर कि-- 


Av: No, SOOT 
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कि जपन सुच्यते तात. सततं विष्णु तत्परः 
संसार दुःखात्पवषां हिताय वद से पितः ॥ 


हे पिता जी विष्णु भगवान्‌ का भक्त किस मन्त्र के 
जपता .आ संसार सागर के दुःख से छुटकारा पाता है । 


उत्तर में भगवान वेद व्यास जी ने कदा है कि-- 
` सरष्टारं प्रव्याभि मंचाणां संचसुत्तमस्‌ 
यं जपन्‌ झुच्यते सत्यो जन्स संसार बंधनात्‌॥ 
एक्हान्ते निजेन स्थाने विष्णवग्र वा जलान्तिके। 
© OE) ~ ° ~ 
जपेद्ष्टाक्षरं मंत्र चित्त विष्णु निधाय वं ॥ 
अष्टाक्षर मन्त्र सब मन्त्रों में उत्तम है । काई मनुष्य हे!, मर्त्य- 
मत्त चा-जिस जिसको पक दिन मरना अवश्य है-इसको जप 
कर जन्म और संसार के.वंधन से छूट जाता दे। एकांत में 


निजेन स्थान मे, विष्णु के आगे चा नदी चा जळ के पास- 
भगवान विष्णु को मल-मंन्दिर मे बिठा कर इस मंत्र को जपे ॥ 


ऊँनसोनारायणायेति. संतः सर्वार्थ साधकः । 
भक्तानां . जपतां तात स्वग. मोक्ष फलग्रदः ॥ 
सर्व वेद्‌ रहस्येभ्यः सार रुषः समुद्धृतः 

विष्णुना . वेष्णवानां हि. हिताय मनुजा पुरा ॥ 
शतत्स॒त्यं च' धस्य च वेद-थ ति निदशनात्‌ । 
सतत्सिद्धि करं ` नणां मंत्र रूप' न संशयः ॥ 
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शष्टाक्षरमिमं संत्र सवं दुःख विनाशनस्‌ ४ 
जप पुत्र महाबुंद्ध यदि सिद्धिमभोप्ससि ॥ 


'ड० नमो नाराणाय यह मन्त सब कामनाओं के पूरा. 
करने चाळा है, भक्ति से जपने वालों को स्वर्ग और मोक्ष तक. 
का देने वाला है । निश्‍चय करके चेष्णेचां के और सब मनुष्यः 
मात्र के लिये प्राचीन काळ मे भगवान विष्णु ने सघ वेदोपनि- 
चदों मे से दूध में से मक्खन को भांति सार रूप इस मन्त्र को 
निकाला | यह मन्त्र निश्चय करके मनुष्य मात्र के ल्यि-नणां- 
सब दुःखों का नाश करने वाळा है। और सब सिद्धि का देने 


चाळा है। दे मेरे महा बुद्धिमान पुत्र | यदि तुम सिद्धि चाहते 
हो तो इस मन्त्र का जपो ॥ 


3» नमः शिवाय । 


इसी प्रकार 'ॐ नमः शिवाय! इस मन्त्र को जिसको श्रद्धा 
हो, उसको जपने का अधिकार है । 'ॐ नमः शिवाय” यह ६. 
अक्षर का मन्त्र है। इसी को लोक में पंचाक्षर कहते हैं । यद बात 
स्कंद पुराण, शिवपुराण और लिंग पुराण के चचनों से स्पष्ट है । 


स्कंद पुराण मे लिखा हे | 
शैवं षडक्षरं दिव्यं संत्माहुर्महषयः । 
देवानां परमो देवो यथा वे चिपुरांतकः । 
संचाणां परमो संचस्तथा शेषः षड़क्षरः ॥ 
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शष पंचाक्षरो मंत्रों जप्तणां मुक्ति दायकः। 
संसेव्यते झुनिश्र हेप्शेषैः सिद्धि कांक्षिभिः ॥ 

भव पाश निबद्धानां देहिनां हितकाम्यया । 

राहों नमः शिवायेति संचसाव्यः शिवः स्वयस्‌॥ 

सं्र'. राजाधिराजोऽयं सर्व वेदांत शेखरः । 

सर्च ज्ञान निधानं च. सोऽयं चैव षडक्षरः ॥ 

तंस्सात्बर्व म्रदो मंचः सोऽयं पंचाक्षरः स्मृतः । 
विभिः झूद्रेशच संोशेर्धायते सुक्ति कांक्षिनिः ॥ 


' अर्थात्‌ यद्द कि जो ६ अक्षर वाला शौव मन्त्र है, उसको 
महर्षि लोग दिव्य मन्त्र कहते हैं। जैसे देवताओं में सब से वड़े 
देव त्रिण्राखुर को मारने चाले मद्दारेव हैं, वेसे हो यह ६ 
अक्षर चाळा शिव मन्त्र सब मन्त्रों से -बड़ा है। यही पंचाक्षर 
मन्त्र अथात्‌ लोक में पंत्राक्षर इस नाम से प्रलिद्व मन्त जपने 
धार्लो को मुक्ति का देने चाळा है। जो मुनि श्रेष्ठ सिद्धियों की 
आकांक्षा: करते हैं वे सव इसी .म'त्र से उपासना करते हैं । 
संसार के फांल मे जितने प्राणी बंधे हैं, उनके लिये स्वयं आदि 
देव महादेव ने 'ॐ नमः शिवाय! इस मन्त्र को अपने मुख से 
कदां । यह खब मन्त्रों का राजाधिराज है । सत्र वेदांत का 
शिरोमणि है | सब ज्ञान इसमे भरा हुआ है | सा यह दे अक्षर- 
वाला मन्त्र है । इसलिये सब भनोास्थो का पूरा करने वाळे इस 
मन्त्र का, जा यद्द पंचाक्षर कददके प्रसिद्ध है, स्त्री, शूद्र ओर 
संकर जाति के लाग जो मुक्ति चाहते हैं, जपते हैं । 

२ 
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शिवपुराण में चायचीय संहिता के उत्तर भाग. में. १५वें 
अध्याय में शिव जी ने अपने श्रो सुख से शेव धम का डपदे 
किया है । उसमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ, रून्यासी, सधवा ओर विधवा स्त्रियों क!-- 


“प्रय वद्ध्यासि देवेशि भक्तानामधिकारिशास्‌ । 
® . ® © 9 
विदुषां द्विजमुख्यानां बण धस समासतः" ॥ 


इस इलेक से आरम्म कर “इति संक्षेपतः प्रोक्त. ममाश्रम 
निषेवणम्‌? अर्धात्‌ एस प्रकार से मैंने संक्षेप में मेरे आश्रम 
निषेवण करने की विधि कहो ( यहां तक २३ ३लोाशों में सव. 
बणं और आश्रम चाले का विशेष २ धम अलग अलग: वर्णन 
कर उसके. आगे उन सब चण ओर आश्रम बालों का सामान्य 
धमः नीचे लिखे दटाको मे बताया है :— 


ब्रह्मक्षतविशांदेवि यतीनां ब्रत्मचारिणास्‌ ` । 
तथैव वानप्रस्थानां गृहस्थानां च सुन्दरि ॥ 
शूद्राणामय  नारोणां घम रष सनातनः । 
च्येयस्त्वयाहं देवेशि सदा जाप्यः षडक्षरः ॥ 


हे देवी ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइ, यती, ब्रहचारी, चानप्रस्थ, 
गृहस्थ, शूद्र ओर स्त्री सबों का.( सच सामान्य) यद सनातन 
शरम है कि--तुम्दारी सूति से युक्त मेरी सूति का ध्यान किया 
करं और सदा “उशनमः शिवाय’ इस षडक्षर मर का जप 
किया करें। १ 

शिव पुराण में उसी संहिता की १२ के अध्याय:मं लिखा है 
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कि भगवान श्रीकृष्ण ने महर्षि उपमन्यु से कहा कि आप पंचाक्षर 
का मादाय मुझे खुनाइये ! इस पर उपमन्यु जी बोळे 


पंचाक्षरस्थ साहात्म्य' वर्ष कोटि शतैरपि । 

अशक्य विस्तराट्वक्त्‌ तस्मात्संक्षेपतः शृणु ॥ 
पंचाक्षर का मादात्म्य कोटि वर्ष में भी विस्तार के साथ 

कहना संभव नहीं है। इस लिये संक्षेप से सुनिये । 

वेदे शिवागमे चायसुभयतर षडक्षरः 

संचस्थितः सदा सुख्यो लोके पंचाक्षर स्मृतः ॥ 

सव संताधिकश्चायमोंकाराव्यः षडक्षरः । 

सवषां शिवभक्तानामशेषार्थ साधकः ॥ 

संचरं झुखमुखोद्चार्य मशेषार्थ प्रसिद्धये । 

याहोनसः शिवायेति सवज्ञः सवंदेहिनास्‌ .॥ 

अन्त्यजो वाऽधमो वाऽपि सूर्खो वा पण्डितोऽपि वा । 

पंचाक्षर जपे निष्ठो सुच्यते पाप पंजरात्‌ ॥ 

इत्युत्तं परमेशेन देव्या पुष्टेन शूलिना । 

हिताय सव सत्यानां 'तिष्यजानां विशेषतः ॥ 
-चेद और शेव आगम दोनों में यह मन्त्र छः अक्षर का सदा 

से स्थित है.ओर सब मन्त्रों मे मुख्य है। लोक में यही पंचाक्षर 


इस नाम से प्रसिद्ध है। उं कार है आदि मे जिसके ऐसा यह 
मन्त्र सब मन्त्रों में बड़ा है ओर जिनको आदि देच महादेव मे 
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भक्ति है. उनकी सच कामनाओं को पूरा करने वाला है । सर्वक्ष 
शिव जी ने सब प्राणियों के सब अथ की सिद्धि के साधन 
“ऊंनमः शिवाय! इस मन्त्रको, जिसको सब लोग खुल से 
उच्चारण कर सकते हैँ, अपने श्रीसुख से कदा । अन्त्यज दे या 
नीच दो, मूख हे! या पंडित हो जोापंचाक्षर का जप नित्य 
श्रद्धा से करता है वद्द पाप के पंजर से छूट जाता है । 


परमेश्वर 'शिव जी ने सब प्राणियों के दित के लिये विशेष 
कर कलियुग मे उत्पन्न प्राणियों के हित के ळ्यि पार्वती जी के 
पूछने पर ऊपर लिखा वचन कद्दा। 


` शित्र पात्रेती सम्वाद्‌ 
का संक्षेप नीचे छिछते हैँ । पाव्रती जी ने शिव जी से 
पूछा कि-- 
कलौ कलुषिते काले दुजये दुरति क्रमे । 
अपुणवतमसाच्छन्ने लोके धम पराङ सुखे 7 
कोणे वण समाचारे संकरे समुपस्थिते । 
सर्वाधिकारे संदिग्धे निश्चिते वा विपर्यये ॥ 
तदोपदेशे विहते गुरु शिष्य क्रमे गते । 
केनोपायेन मुच्यन्ते भत्तास्तव महेश्वर ॥ 


कलियुग में विक्राळ काळ के आने पर जब पाप रूपी 
अंधकार केळ जाय और ळोग घम से विसुख हे! जांय, जब | 
चणोश्रम. घम .क्षीण हो जाय और: वर्ण शंकर बढ्ने लगे, जब 
सब लोगों का लब ही धम विषयों में संदेह होने लगे, और 
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शुरु और शिष्य के फ्रम से उपदेश देने का क्रम न रहे ते 
महेश्वर ! आपके भक्त किस उपाय से पाप से छूटते हैं ? 

शिव जी बोले-- 
खाश्रित्य परमां विद्यां हृद्यां पंचाक्षरीं सस । 
भक्त्या च भावितात्मानो मुच्यते कलिजा नराः॥ 
सनो वाह्कूयजे दे'षै वक्त स्मत्त मगोचरे: । 
इषितानां कृतघ्नानां निद्ट्यानां खलात्मनास्‌ ॥ 
लुब्धानां वक्रमनसासपि सत्प्रवणात्मनास्‌। 
मस पंचाक्षरी विद्या संसार भयतारिणी ॥ 
सर्येवससकृद्देवि ्रतिज्ञातं घरातले । 
पतितोऽपि विसुच्येत मद्धक्तो विद्ययानया ॥ ` 

| न इत्यादि 

कलियुग में उत्पन्न प्राणी मेरी पंचाक्षरी विद्या का आश्रय 
लेकर अथात्‌ पंचाक्षर मन्त्र को नित्य श्रद्धा से जप कर और 
मेरी भक्ति से अपनी आत्मा का पवित्र कर पाप से क्रते हैं। 
मन से बचन से और काया से किये हुये ऐसे पापों से दषित 
प्राणियों को जिन पापों के मुख से वर्णन करना और सुमिरन 
करना भी कठिन हो और जो किये हुये उपकार का नहीं मानते 
ऐसे कृतप्नों का, दया रदित क्र र प्राणियों को, और दुष्ट आत्माओं 
के, लोभियों को, ओर कुटिळ मन वालों को भी यदि वे मेरी 


ओर अपनी आत्मा का झुकाव तो मेरा पंचाक्षर मंत्र उनके 
संसार के सब डरों से छुरा देता है। हे देवी ! मैंने पृथ्वी तळ 
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पर बार २ प्रतिज्ञा पूर्वक यद्द कद्दा है कि यदि पतित भी हो ते 

इस मन्त्र के साधन से पाप से छूट जाता है। 
अरुद्रो वा सरुद्रो वा सकृत्‌ पंचाक्षरेण थः । 
पूजयेत्‌ पतितो वापि मूढो वा सुच्यते नरः 
षडक्षरेण वा देवि तथा पंचोक्षरेश वा । 
सब्रह्मांगेण सां भक्त्त्या पूजयेत्‌ यदि सुच्यते ॥ 
' पतितोऽपतितो वापि मंत्रणानेन पूजयेत्‌ ॥ 


चाहे उसने विधि से शिव मन्त्र का उपदेश लिया हो, चाहे 
उपदेश : न लिया हो. पतित हो चा मूख दे', जा पक. बार भी 
श्रद्धा भक्ति से पञ्चाक्षर का जप: करता है वह पाप से छूट 
जाता है। हे देवी ! ६ अक्षर "उ? नमः शिवाय”.से या ५ अक्षर 
'नमः शिवाय’ से जे। भक्ति से मेश पूजन करे चहद मुक्ति का 
पाता है । चाहे पतित हो या अपतित हो सब के इस मन्त्र से 
पूजन करना चाहिये । दिव जी ने कहा- 


"किमित बहुनोक्तेन भक्ताः सर्वेऽधिकारिणः। 
सस पंचाक्षरे मंत्र तस्माच्छे ष्ठतऐे हि सः ॥ 


अर्थात्‌ इस विषय मे बहुत कहने से क्या, जिन प्राणियों 
के मुझ मे भक्ति है, वे सब इस पञ्चाक्षर मन्त्र के जपने के अधि 
कारी हैं। इसी लिये यद्द सब मन्त्रों में श्रेष्ठ दै। हे देवी ! यह 
रहस्थ मै तुमका बताता हूँ । इसके तुम रक्षित रखना । हर एक 
से इसके। न कहना । विशेष कर किसी नास्तिक से न कहना | 


सदाचार विहीनस्य पतितस्यांतजञस्य च । 
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यंचाक्षरात्परं नास्ति परित्राणं कलो युगे ॥ 
अन्त्यजस्यापि झूर्खस्य मूढ़स्य पतितस्य च । ` 
निर्मय दिस्य नीचस्य संत्रोऽय न च निष्फलः॥ 
सर्वावस्यां गतस्यापि मयि भक्तिसतः परस्‌ । 
सिद्ध्यत्येव न संदेहो नापरस्य तु कस्यचित्‌ ॥ 


अर्थात्‌ यह कि खदाचार से विहीन ज्ञा पतित है, अर्थात्‌ 
घोर कुकर्म करने से या अपना धम छोड़ कर किसी दूसरे 
मत को मान लेने के कारण जो धम से गिर गया है अथवा 
अन्त्यज ( चांडाळ आदि ) दै, उसका इल कलियुग में पञ्चाक्षर 
से परे काइ रक्षा करने चाळा नहीं। सुख अन्त्यज भी हो और 
दुबुद्धि पतित भी दो जे। सब मर्यादा से गिर गया है और सब 
प्रकार से नीच है; चह भी इन मन्त्र के जपे ता उसका इल 
मन्त्र का जपना निष्फल नहों जाता । किसी अवस्था में प्राणी 
हो, उसकी मुझमे भक्ति है ता उसका पञ्चाक्षर मन्त्र जपना 
उडसके सब पापों से छुड़ा देता है और सच सुख का साधन 
बन जाता है। I 


उपमन्यु ऋषि ने श्रीकृष्ण भगवान्‌ से कदा कि इस प्रकार 
से साक्ष!त्‌ महादेवी पावती जी से महादेव शिव जी ने सारे 
जगत के हित के लिये इस पञ्चाक्षर मन्त्र की विधि का कदा ॥ 
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लिंग पुराण । 
लिंग पुराण में भी ८५वें अध्याय मे पावेती जी के पूछनेपर शिक 
जी ने पंचाक्षर मंत्र की महिमा और उसका स्वरूप वर्णन किया है । 


श्री भगवाजुवाच । 

पंचाक्षरस्य माहात्म्य वर्ष कोटिशतैरपि । 

न शक्य' कथितु देवि तत्स्सात्संक्षेपतः शृणु ॥ 
पंचाक्षर प्रभावान्च लोका वेदा. महर्षयः । 
तिष्ठन्ति शाश्वता धर्माः देवाः सव मिदं जगत्‌ ॥ 
तदिदानीं मवद्दयासि शृणु चावहिताऽखिलस्‌ । 
अल्पाक्षरं . महार्थ च वेद सारं विमुक्तिदस्‌ ॥ 
आच्ञासिद्वमसं दिग्धं वाक्यभेतच्छिवात्मकस्‌ । 
नाना सिद्धियुतं दिव्यः लोक चित्तानुरंञकस्‌ ॥ 
सुनिश्चितार्थं गंभीरं वाक्यमेतच्छिवात्मकस्‌ ४ 
सच सुख सुखोज्चाय मशेषार्थ प्रसाचकस्‌ ॥ 
तट्वीज' सर्व विद्यानां मंत्रमाद्यं सुशोभनस्‌ । 
अति सूक्ष्म महारथ. च ज्ञेयः तद्दट बीजवत्‌ ७ 
,वेद स चिगुणातीतः सर्वज्ञः सव कुत्‌ मधुः । 
` आोमित्येकाक्षरे मंच स्यितः सव गतः शिवः ७ 
स'चे षडक्षरे सूद्मे पंचाक्षर तनुः शिवः । 
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वाक्य वाचक भावेन स्थितः साक्षात्स्वभावतः ॥: 
वेदे. शिवागमे वापि _ यत्र यच षडक्षरः । ` 
संचरः स्थितः सदा सुख्यो लौके पंचाक्षरो मतः ॥' 
कि तस्य बहुभि संचरः शास्तेर्वा बहुविस्तृतैः । 
यस्यैवं हृदि संस्योऽय' संत्रः स्यात्‌ पारमेश्‍वरः ॥: 
तेनाचीतं शतं तेन तेन सर्वमनुष्ठितस्‌ । 
यो विद्वान्‌ वै जपेत्‌ सम्यगधीत्येव विधानतः ॥ 
ण्तावद्धि शिव ज्ञानमेतावत्‌ परस ` पदस्‌ 
ए्तावहुब्रह्म विद्या च तस्मान्नित्य जपेद्बुधः ॥ 
5. ी ~ ॥ इत्यादि ॥ 
इस लिंग पुराण में भी लिखा है कि शिव जी ने अपने श्री 
सुख से पावती जीसे कदा कि जिस पंचाक्षर विद्या का 
माहात्म्य तुम : मुझसे पूछती' हो! बद वेद में भी और शौ आगम 
में भी दोनों हीं स्थान में षडक्षर ६ अक्षर का मत्र है ळोक में 
खाग उसके? एंचाक्षर इल नाम से कद्दते हैं। और यह भी कहा 
` पंचाक्षरः समणंवो संत्रोऽय_ हृदय संस । 
गुह्याद्‌ गुह्यतर साक्षान्मोक्ष ज्ञानसनुत्तसस्‌॥. 
डकार सहित पांच अक्षरों से युक्त यह म'त्र मेरा हृदय है ।. 
सब गुह्य अर्थात्‌ बहुत जनन से रक्षित के रखने योग्य वस्तुओं 
से भी अनमोळ.हे ऑर साक्षात्‌ मोक्ष का देने चाळा है। आगे चळ-. 
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'कर भगवान, शिव जी ने मत्र. को विनियोग बताने में रूप “उ? 
नमः शिवाय’ के ओंकार से आरंभ कर मकार. तक पक पक 
अक्षर का ऋषि छन्द, स्चर, आदि अछग भळग' बताया हैं । 
इससे अधिक इस बात का प्रमाण क्या हो संकता है कि जिल 
को लोग पंचाक्षर मत्र. कहते हैं, वह. षडक्षर .अर्थात ६ अक्षर 
का म'त्र है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण तीनों ही 
शैव पुराण पक स्वर से कहते हैं कि जो पंचाक्षर इस नाम से 
प्रसिद्ध है उस मतर का .रूप ॐ? नमः शिवाय! यह हे! 
तीनों ही कहते हैं कि. शिव जी ने मनुष्य मात्र के हित के 
लिये 'ॐ नमः शिवोय’ इस मत्र को अपने श्री सुख से 
कहा और पार्वती जी से यह, कहा” कि कोई भी प्राणी हो 
घ्राण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्ध, अन्त्य ज, पतित-पुरुष या स्त्री जो 
इस म'त्र को जपे उसका यह कल्याण करेगा । 


“षडक्षरेण वा देवि. तथा पंचाक्षरेण वा” 

चाहे उ नमः शिवाय इन ६ अक्षरों से जपे, चाहे 'नमः 
शिवाय” इन पांच अक्षरां से जपे । इससे यद.स्प दै कि श्रति- 
स्मृति पुराण प्रतिपादित सनातन घम फे अनुलार श्रेष्ठ से श्र छ 
"ब्राह्मण मे लेकर चांडाल पर्यन्त सव मचुष्यो को, जिनको पर- 
:मेइवर में भक्ति दो 'ॐ नमो नारायणाय और उं? नमः शिवाय 
इन माँ के जपने का और इनके द्वारा ईश्वर की उपासना 
करने का परा अधिकार है । 


नित्य की उपासना ` 
ध्येयः सदा सवितृ मडल -मध्यवत्तों 
. नारायणः सरसिजासन ` संनिवष्टः । 
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प्रतिदिन सूर्यं के उदय और अस्त होने के समय प्रत्येक 
पुरुष और स्त्री के - प्रातःकाल स्नान कर ओर सायंकाळ दाथ 
-सुह पैर धोकर सूय के सामने खड़े होकर सूर्य मन्डळ में'बिराज- 
सान खारे जगत के प्राणियों के आधार परमेश्वर एरद्रह्म नारायण 
का ॐ नसोनारायणाय इस मन्त्र से अघे देकर और जल न 
मिले तो यों ही हाथ जोड़ कर मन का पवित्र और एकाग्र 
कर श्रद्धा भक्ति पूवंक १०८ बार या २८ वार या कमसे 
कम १० वार प्रातःकाल उं? नमोनारायणाय इस मन्त्र का 


और सायंकाळ नसः शिवाय इस मन्त्र को जपना चाहिये और 
जप के उपरान्त परमात्मा. का ध्यान कर नीचे लिखी प्रार्थना 
करनी चाहिये । 
उँ? नमोनारायणाय 

सब देचन के देव प्रसु सब जग के आधार। 

दृढ़ राखो मोदि धर्म मे चिनचों यारम्बार ॥ 

चन्दा सूरज तुम रचे रचे सकल संसार । 

ढ़ राखो मोहिं सत्य में चिनवों बारंबार । 

घर घट तुम प्रभु एक अज्ञ अविनाशी अविकार । 

अभय दान मोहिं दीजिये विन्नवों बारम्बार ॥ 

मेरे मन मन्दिर बली करो ताहि उजिय!र। 

ज्ञान भक्ति प्रभु दीजिये चिनचो' वारस्बार । 

सत चित आनन्द घन प्रभु सच शक्ति आधार । 

'धनबळ जनवल धमंबळ दीजे सुख संसार ॥ 

पतित उधारन दुख इरन दीन बन्धु करतार । 

इरहु अशुभ शुभ र॒ढ़ करहु विनचौ बारम्बार ॥ 

जिमि राखे प्रदळाद्‌ के ले डसिंद् अवतार | 
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तिमि राखी अशरण शरण चिनवौं बारम्वार ॥ 

पाप दीनता द्रिदता और दासता पाप । 

प्रभु दीजे स्वाधीनता मिटै सकळ संताप ॥ 

नहि लालच बल लोम बल नाहीं डर बस नाथ | 

तजो धरम बर दीजिये रहिये खदा मम साथ ॥ 

जाके मन प्रभु तुम वसौ सो डर कासों खाय । 

सिर जावे तो जाय प्रश्न मेरा धरमन जाय ॥ 

उठ धम के काम में. उठो देश के काज । 

दीन बन्धु तब नाम ले नाथ राखियो लाज ॥ 
सनातन धम की रक्षा ओर प्रचार चाहने घाले लमंस्त 
सत्पुरूष और ससि्त्रियों से विनय पूर्वक मेरी प्रार्थना है कि 
जो लोग वैदिक दीक्षा पा चुके हैं उनको भी इन साव जननि 
मंत्रों का जप करना चाहिये और प्रत्येक हिन्दू संतान को इन 
परम कल्याणकारी मों की दीक्षा लेकर तथा अपने और सब भाई 
ओर वहिनो को दिला कर अपना और उनका धामि क जीवन 
पवित्र और प्रकाशमय करना चाहिये, जिसले ध में उनकी 
श्रद्धा चढ़े और दृढ़ रहे। चे अपने देश और समाज मे सुख, 
सन्मान और स्वतंत्रता से रहें तथा दिन दिन ऊपर उठे और 
संसार के अन्य मतों के मानने वाळी जातियों की दृष्टि मे भी 
सन्मान के याग्य दो । इससे हमारा आत्मा भी प्रसन्न होगा और 
रे जगत्‌ का पिता सब का खुहद सब के शरण. देने वाळा 

घर घट व्यापी परमात्मा भी प्रसन्न होगा (॥ इति ॥ 


शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


प्रयाग ; 
माघ रु० ११ सं० १९८६ मदनमोहन मालवोय 
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| नाटक, आख्यान, काव्य, स्तोत्र, परिहास, पुराण, इतिहास आदि भिन्न मित्र 
' विषयों पर इनकी लेखनी जीबन के अन्तिम दिनों तक बराबर चलती रही और 
भारतेन्डु ने छोटे-बड़े स्वरचित ओर अनुवाद किये हुए १७५ ग्रन्थों की निधि 
द्वारा हिन्दी और राष्ट्र की सेवा की | 

भाषा साहित्य और जीवन की इष्टि से समाज प्रेम और देश-भक्ति इनमें 
| कूर-कूट कर भरी हुई थी । देशभक्ति की भावना को रचनाओं में प्रस्ठुत करने 
के कारण इनको अंग्रेज सरकार का कोप भाजन भो होना पढ़ा और अत्यधिक 
आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ी, किन्तु इसको इन्होंने जरा भी परवाइ न की । 
ये बड़े स्वामिमानी और अपने ठिद्वान्त के पक्के थे अपने गुरु शिवप्रसाद 
“सितारे हिन्द? के सामने भी ये भाषा के प्रश्न पर कभी न झुके । यही कारण या 
कि जब सरकार ने बाबू शिवप्रसाद को “सितारे हिन्द? की पदवी दी तो भारत 
की कोटि कोटि जनता ने बाबू हरिश्चन्द्र नी की सेवाश्रों के उपळच में उन्हें, 
` संवत्‌ १६३७ ( सन्‌ १८८०) में “भारतेन्दुः की उपाधि दे डाली । इसी समय 
से इरिश्वन्द्र जी भारतेन्ढु हरिश्चन्द्र कहे जाने लगे । ._ 

अपने साहित्य-जीवन में मारतेन्दु ने अन्थों की रचना ही केवल नहीं की 
किन्तु नये-नये लेखक आर कवि भी पैदा किये । गोष्ठियों और पत्रों द्वारा 
कितर्नो को प्रोत्साइन दिया । उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चोघरी, 
पं० प्रतापनारायण मिश्र, बाबू तोताराम, ठाकुर जगमोइनसिंइ, ळाळा 
श्रीनिबाउदास, पं० बालकृष्ण भट्ट, पं०-केशवराम भट्ट, प० अंबिकाद्त्त व्यास, 
 पं० राधाचरण गोस्वामी इत्यादि कई प्रतिभाशाली और गंभीर साहित्यिका 
) का एक मंडळ भारतेन्दु ने तैयार किया जो निरंतर साहित्य सेवा करता रहा । 
. भारतेन्दु को देश के भिन्न-भिन्न भागों में यात्रा करने, वहाँ की रीति-रस्म 
` जानने, भिन्न मित्र लोगों के भावों और विचारों से परिचित होने ओर देश का 
_ अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने का बढ़ा शोक था । इन्होंने संवत्‌ १६३६ में. 


>. 


ज्र 
| 
| 
| 


भरीनायद्वार के दर्शनों की इच्छा खे मेवाड़ की यात्रा की संवत्‌ १९४१ में.ये "| 


बलिया गये षो इनकी अंतिम यात्रा थी । केवल २५ वर्ष की अवत्या में माघे 
` कृष्ण ६ सं० १६४१ के दिन भारतेन्दु एरिश्रन्द्र का.देहावसान हो गया | 
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रचनार्प-गारतेन्दु इरिश्न्द्र ने १७ वर्ष की श्रवस्था से काव्य रचना 
और १८वें वर से. नाख्य-स्वना का प्रारम किया । इनके अनुवादित और 
स्वरचित ग्रंथों की संख्या १७९ है जिसे रत्नविलास प्रेस ने छः मार्गो में प्रका- 
शित किया है | 

मोौलिकनाटक--वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चन्द्रावली, विषस्य विषमौं- 
घघम, भारत दुर्दशा नीळदेवो, अंघेर नगरी, प्रेमजोगिनी, सती प्रताप (अधूरा) 

अनुवादू- विद्या सुंदर, पाखंड विडम्त्रन; घनंजय..विजय, कर्पूरमंजरी, 
'मुद्राराक्षत,- सत्यहरिश्चन्द्र, भारत जननी । 

इतिहास--काश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, चरितावली श्रादि। 

काव्य--गिभिन्न १३ ग्रन्थ | 

प्रम घ भक्ति काव्य--प्रेमप्रलाप, प्रेमफुल्वारी, प्रेममालिका, कृष्णचरित्र 
& आदि १८-ग्रंय । 

निवन्ध विभिन्न नित्रन्ध तथा चुटकुले आदि | 

भाषा ऑर शेली--भारतेन्दुं हरिश्चन्द्र के - पहले के लेखकों में से शिव- 
'प्रवाद “सितारे हिन्द? की भाषा में फारसी, उदूं.ओर हिन्दी के शब्दों की खिचड़ी 
है बव कि राजा रुक्ष्मणतिंह के अभिज्ञान शाङुन्तलम्‌ की भाषा में संस्कृत के 
तत्सम शब्दों की भरमार है । श्रतः हिन्दी गद्य की भाषा का सर्वप्रथम निर्माण 
'बाबू भारतेन्दु दरिश्रन्द्र की भाषा के रूप में हुआ है । भारतेन्ढु ने सत्रसे पहले 


® 


अपने स्त्रतन्त्र भावों को स्वतन्त्ररूप में व्यक्त फरके एक नवीन रेली को जन्म 


'दिया । इनकी भाषा इतनी सत्रल-है कि इनके भाव सहज तें व्यक्त हो बाते 
हैं । यह बड़ी रोचक; सरल, स्वाभाविक, मधुर और प्रबल है। इसमें बनावटी 


'पन का नाम नहीं यही कारण है कि मारतेन्दुः में उदू के वे शब्द भी मिलते . 


हैं बो बहुत घुल-मिळ गये हैं ओर जिनका पहिचानना आज कुछ करिन है+। 
भारतेन्दु की भाषा बोलचाल की भाषा. है, कहीं-कहीं लीकोक्तियों ओर मुहावरों 
का प्रयोग भी बड़े स्वाभाविक ढंग से होता है। इरिश्रन्द्र की भाषा शैली के 
सम्बन्ध में शुक्लबी ने कहा दै-- 


~ 


“उनकी भावावेश् की शैली दूसरी है. श्रो तथ्य निरूपण की शैली दूसरी । . 
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(४ हैं? 89) 


भावावेश्य की भाषा में वाक्य बहुत छोटे-छोटे होते हैं, पदावली सरल बोलचाल 
की होती है, जिसमें बहु प्रचलित साधारण श्ररत्री फारसी के शब्द भी कभी-' 
कभी, पर बहुत कम, आ जाते हैं। जहाँ चित्त के किती स्थायी क्षोभ की 
व्यंजना ओर चिंतन के लिए कुछ अवकाश दै, वह की भाषा कुछ अधिक 
साधु और गंभीर तथा वाकय कुछ बड़े हैं, पर अन्यत्र जटिल नहीं हैं ।? 
--रामचन्द्र शुक्ल 
प्ट १-७ 
घछुव्दाथ-- शिष्टाचार--अच्छा,श्रा चरण । सुहृदू--अच्छे द्वदयवाला, मित्र । 
ब्र्ादिङ ईश्वर--विघाता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश | नाग=सपं । (पृष्ठ २) 
विध्न--उपषद्रव | नाक में दम करना परेशान या तंग करना | न्यून=कम । 
ठंडी साँ5-- दुःख की गँठ । आकाशंवाणीज"-वह शब्द या वाक्य जो आकाश 
से देवता लोग बोलें । गति--पहुँच । साँधारियों--<सार या मृत्युलोक के रहने- 
वार्लो . कोत्ति--यश, बढ़ाई, मान । हिरडोळा खाट--भूले की तरह बनी चार- 
पाइ | : प्रष्ठ ३) सावधान फरनाऱ्होश में लाना । गन्धव॑"-देवताश्रों की एक 
जाति जो गाने में निपुणं होती दै, विद्याघर । दैत्य >राक्षत । माया=छल,' 
जादू । हाथ पीला करना > विवाह करना | सुरभी==श्राकाक्चवाणी । हाथ पकड़ा 
देना--शादी करा देना । (पृष्ठ ४) हित भलाई । बात की बात मेॅच्च्ञरा-खी 
देर में । कपरी=धूर्त, बनावटी । चौकी देना==पहरा देना । कुटीचरस्वराच्त । 
एक दिन नायों के राजा***""*----०*-*माळम पढ़ता है । . 


सन्दभ-यद्द गद्यांश मदालसोपाख्यान नामक पाठ से ल्या गया है। 


इसके लेखक बाबू भारतेन्दु हरिश्रन्द्र हैं। राजा शत्रुजित के लड़के कृतध्वज 


और नागराज अश्वतर के दोनों बेटों में गहरी मित्रता हो गयी हे | नागलोक 
के राजकुमार, प्रायः म्यृतळोक में आकर शत्रुजित के पुत्र के सायं ददी श्रधिक 
समय व्यतीत करते थे । अपने पुत्रों को अनुपस्थिति देखकर नागराज ने उने 
इसका कारण जानना चाहा | इसका प्रसङ्ग उडी समय, का है । 

लड़कों को प्रायः अनुपस्थित देखकर नागराज ने अपने पुत्रों से एक दिन. 


जानना चाहा कि वे कहाँ रहते हैं ? और नागलोक जो उनके लिए अधिक 
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अनुकूल और सुखदायी है उसे छोड़कर मृत्युळोक में क्योंकर अधिक वास किया 


करते हो ! मृत्युलोक तो श्रधिऊ गर्म है और इस कारण नागलोक के रहनेवालों . 


के लिए श्रधिक कष्टकर दै । इस पर डन नाग पुत्रों ने जवाब दिया पिताजी 


आप कहते तो ठीक हैं किन्तु रात्ता शत्रुजित के पुत्र,ने अपने अच्छे आचरण, . 


मधुर बर्ताव और सुन्दर प्रेम से हमारे चित्त को ऐसा लुमा लिया है कि हमको 
उसके तिना अपना सुखद शीतळ पाताल-लोक जलता हुआ गर्म और डुखदायी 
ळगता है श्र जत्र हम मृर्त्युंचोक में उधके पास रहते हैं तो उस छोक के सूयं 
` की गर्मी जिसे इम सहन नहीं कर सकते वह भी सुखद और शीतल लगती है। 
इम लोग बिना किसी कष्ट के उसे सहन कर जाते हें । हमारे मित्र कृतध्य का 
स्वभाव और ताद्चर्य ऐसा सुखद और अदझुत्‌ है । 

चाल में हवा को भी"*-**--=* °° *-राक्तस को मारे । 

सन्दर्म-प्रस्तुत गद्यांश मदाळसोपाख्यान नामक पाठ से लिया गया;हे 
जिसके छेखक हैं हिन्दी के निर्माता और प्रसिद्ध गद्य लेखक भारतेन्डु हरिश्चन्द्र 


जी । नागपुत्र अपने पिता को एक उपकार का काम बतळा रहे हैं जिसे . 


~ 


उनकी समक से कोई नही कर छकता । उनके मित्र के पिता के पास गालत्र 
नाम का एक ब्राह्मण धोड़े के साथ श्राया था | उनके शब्दों में वह ब्राह्मण अपने 
ओर घोड़े के सम्बन्ध में राजां से कहता है | प्रस्तुत प्रसङ्ग उसी समय का है । 

. आकाशवाणी के साथ आकाश से उतरा हुआ यह कुवलय नाम का घोड़ा 
चळने में इतना तेज हे कि तेज से तेज चलनेवाळी इवा भी .इसकां मुकाबला 
नहीं कर सकती | यह चाळ में इवा को उठी प्रकार पीछे छोड़ता हुआ श्रागे 


बढ़ जाता है जिस प्रकार मृत्युक्तोक के रहने वाळों का चित्त एक वस्तु की इच्छा 


कर दूसरी पर गढ्ता है ओर क्रमशः इसी प्रकार बढ़ता रहता है। इस कुवलय 
नामके घोड़े को राजा. अश्वजित के पास लेकर जाश्रो तथा उनका पुत्र राज- 


कुमार कृतथ्वज इस घोड़े की सवारी पर उस राकस को मारने जायगा । तब | 


वुम्हार! कष्ट दूर होगा । , 
पृष्ठ <- 
शब्दार्थं _ग्रामूष्रण=गहने । कुहराम==रोना-पीटना । द्र-दीवार = 
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चारों ओर । लोक रीति= लोकाचार | चकपकाना = आश्चर्ये में पढ़ना। 
पतित्रता = पति में श्रनन्य अनुराग और भरद्वा रखनेबाली च्री। प्रतिज्ञा--प्रण । 
(ए० ६) वञ्चित = रोहत, हीन, अलग,। आराघना==पूजा-प्रार्थना, उपासना । 
भोलानाथ सदाशिवन्=भगवान शङ्कर | रिझाना=प्रसन्न करना | एवमस्तु= ` 
ऐसा दी होगा । न्रिनयन==तीन नेत्रो वाले भगवान शङ्कर । नागाधिप=नागोँ 
या सर्पो के राजा | जाँचना = याचना करना या माँगना । प्रस्तुत==तैयार । (पु० 
७) वैभ्र=ऐर्वर्य, घन-दौलत । सााँङ्ग दएडवत=भठों अंग (मस्तक, हाथ, 
पैर, हृदय, ्रॉँल, बाँध, बचन और मन) से मूभि पर लेटकर प्रणाम करना | 
लालसा = इच्छा । सुगथ==अ्च्छे मार्ग पर | मतिञ=बुद्धि | संवाद्‌=त्रातचीत | 
पूर्व=पहदले । अलौकिक अद्भुत, जो इस लोक में दिखाई न दे 1 (9० ८) 
पन्नगाधिपति=नाग या सपो के राजा । पाणिग्रहण=विवाह । नन्दन==पुत्र । 
भली-चङ्गो = सुन्दर श्रौर स्वस्थ । मणिघर==सपं या नाग । कृत-कृत्य = सफळ 
मनोरथ, कृतार्थ । सैन्य=सेना। सिङ्गार=श्टङ्गार, सजावट। कलेचा रंढा 
होना =षंतोष होना । 

मणिधर मुकुट्मणि' १000007 `° 3s तिना सैन्य जीत लिया है | 

सन्दर्भ - सपो के राजा अश्वतर ने अपने पुत्रों के मित्र कुमार कृतध्वज 
या कुवलयाशव पर उपकार करने के लिए भगवान शङ्कर से वरदान लेकर 
उसकी मृत स्त्री मदालसा को अपनी साँस से वरदान के प्रभाव फे कारण जन्म 
दिया । उन्होंने कन्या की तरह मानकर मदालसा का विवाह बढ़ी घूम-घाम से 
कूवल्याशब से कर दिया । प्रस्तुत गद्यांश का प्रसङ्ग उन दोनों की नागलोक 
से विदाई के अवसर का है । 

सपो के शिरमौर राजा अश्वतर ने विदाई के अवसर पर कुबलयाश्व को 
अनेक बहुमूल्य मणि-रत्नादि, सुन्दर-सुन्दर कीमती वस्त्र और सुगन्धित चन्दन 
आदि देकर बड़े गाजे-बाजे ओर खुशी-आनन्द के साथ नागलोक से विदा 
किया जिस ' प्रकार मार्नो दामाद का विदा-आयोजन किया गया हो । एक 
भले मित्र के साथ भलाई का व्यवहार करके उन्होंने अपने चीवन में सफलता 
काँ अनुभव किया । उन्होंने राजकुमार कुवलयाश्‍्व से भिन्न-भिन्न शब्दों में 
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प्रार्थना की कि वे नागलोक से जाकर उन्हें न मूल जायेँ बल्कि समय-समय पर 
पघार कर नागलोक को शोभा बढ़ाते रहें। कुबलयाश्व के पिता से नमस्कार 
का भीं निवेदन अश्वतर ने किया ओर कहा कि कुबलयाश्ब लोग सेनाओं से 
दूसरों को जीतते हैं किन्तु तुम्हें तो उसकी आवश्यकता न पड़ी । तुम्हारे प्रेम 
के सुन्दर वर्ताव ने हम लोगो को यों ह।, सहज में जीत लिया है | 
कक वरा पृष्ट 8-११ 
शब्दाथे-सुपुदं करना=सोपना । सुचित इ्दोना=निश्चित होना । 
निलेंपञ्ञ्माया रहित । (पृष्ठ १० ) निरञ्जन=दोष रहित । भौजाल=्= 
संसार का माया जाल । श्रविकारा--बिना विक्रार या दोषवाला । सस्कार= 
शिक्षा, अपदेश तथा सुसंगत श्रादि का मन पर पढ़ा हुआ प्रभाव | कच्चे 
कलेजे में>-बचपन में। कत्यस्च्कार्य। ( पृष्ठ ११ ) मिट्टो में{मलाना= 
नष्ठ करना | ज्ञानोपदेश ज्ञान के उपदेश । प्रताप==्प्रभाव | समर्थ = योग्य | 
सम्पत्ति = ऐश्वर्य या घन-दौलत । श्रोदार्य=उदारता । विपत्ति=कऋष्ट | 
चैर्य=षीरता | संग्राम =युद्ध । शोर्य=वीरता } हुस्त्य = अत्यन्त कठिन | 
` सत्‌=सस्य, पवित्रता, शुचिता । सिद्वान्त = भली-भाँति सोच-विचार कर स्थिर 
किया हुआ मत । प्रयुक्त करना=लगाना । 
छोटेपन हो से ज्ञान के संस्कार"*""-“-*'*-“'* चित्त पर बहुत रहता है । 
सन्द्भं-प्रस्तुत अवतरण मारतेन्ढु हरिश्चन्द्र की लेखनी से प्रसून मदा- 
लधोपाख्यान नामक पाठ से लिया गया हे] इसमें बचपन के संस्कार पर 
कथा के साथ-साथ विचार प्रस्दुत किया गया है | कुवलयाश्‍व के पुत्र सुबाहु 
को उतकी माता बचपन में खिलाते समय ज्ञान-वेराग्य के गीत गा-गाकर 
सुनाती थी उसी से सम्बन्धित प्रसङ्ग है । 
ज्ञान के गीतों की बातें खाते समय लगातार अपनी माता मदालसा फे 
मुए से सुन-सुनकर बालक सुप्राहु के मन मे ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा का 
"बढ़ा गहरा प्रभाब पढ़ा । ओर युवा होते ही सुतराहु संसार के प्रपंचों को छोड़कर 
तपस्या के लिए बन के एकान्त में जा पहुँचा । सुबाहु के बाद मदालसा ने दो 
पुत्रों को और जन्म दिया । वे छड़के भी बालकपन से ही ज्ञान की बतें ओर 
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गीत सुनते रहे । उनकी भो जेसी बातें सुनने को मिलीं उसी के अनुसार उनमें 
ज्ञान और वैराग्य बढ़ता गया । बड़े होने पर श्रव उन्हें युवर्को की सी बुद्धि 
बढ़ी ठो संवार से विरक्त हो उसे ठुच्छु समझकर राजमदळ और घर की माया- 
ममता को छोड़कर भाग निकले । यह ठोक और उचित ददी था क्योकि बचपन 
में जो और जिस प्रकार की बातें बालकों को विखायी या बतलायी जायेगी 
उनके युवक होने पर डन वार्ता का ही अत्यन्त गहरा प्रभाव उनके हृदय पर 
जमा रहेगा । यह त्रिळकुल स्वाभाविक ही है । 
प्रश्‍न--अपने शब्दों में मदाल्सोपाख्यान की कथा लिखिए । 
प्राचीनकाल मे शत्रुजित नामक किसी राजा के लड़के कृतध्वज 
ओर नागलोक के राजा अश्‍त्रतर नाग के दो वेरं में बड़ी गहरी मित्रता 
हो गयी | नागलोक के दोनों राजकुमार अपना लोक छोड़कर इमेश्चा कृतध्वज 
के साथ रइते-खेलते थे। अश्वतर नाग के पूछने पर एक दिन नागपुत्रों ने 
वतळाया कि शत्रू जित राजा के कुमार इतध्वच का बर्ताव ओर प्रेम ऐसा दे 
कि उठके बिना इमें नागलोक में रहना दुखदायी मालूम पड़ता है । पिता को 
जब यह बात मालूम हुई तो उन्होने फिर पूछा क्या ऐसे मित्र की तुम लोगों ने 
कुछ भलाई की है १ नागपुन्नों ने फिर कहा कि कृतभ्वज तो हमले अधिक घनी, 
शक्तिशाली, विद्यावात श्रौर बुद्धिमान है उसकी इम क्या भलाई करें, हाँ एक 
भलाई का फाम कर सकते हैं किन्तु बह इतना कठिन हे कि उसे केबल विघाता 
ही कर सकते हैं नागराज ने वह काम जानना चाहा क्योकि वे अपने पुत्रों के 
मित्र की मित्रता के उपकार का ऋण चुकाना चाइते थे । नागकुमारों ने कहा- 
उसके मित्र के. पिता” के पास एक बार गालव नाम का कोई तपस्वी ब्राह्मण 
एक बहुत तेज और सुन्दर घोड़े को लेकर आया | उस घोड़े का नाम कुवलय 
था और घइ उस ब्राह्मण को आसमान से उतरता हुआ मिला था। साथ ही 
आकाशवाणी हुई थी कि यृ घोड़ा आकाश शरोर पाताल सब जगह इवा की 
तरह तेज जा सकता है | पाताळकेतु नाम का राक्षस ऋषि-मुनिर्यों को तप नहीं 
करने देता था ओर दूसरे लोगों को परेशान करता था । ब्राह्मण भी इस राक्षस 
न्से भयभीत ओर त्रस्त था । आकाशवाणी में यह भी कहा गया था कि यह 
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थोड़ा राजा को दो ओर उनका पुत्र इस घोड़े पर चढ़कर उस रास को मारे 
जिससे राणा का बड़ा यश फेछेगा । राजा ने ब्राह्मण की बात मान ली ओर 
राजकुमार कृतध्वज कुवलय घोड़े पर बैठकर गाळत मुनि के आश्रम में चाकर 
रहने लगा। एक दिन वह राक्षस जंगळी सूग्रर का भेष घरकर वहाँ आया। 
राजकुमार कृतध्वज ने, जो अब कुवळ्याश्य भी कहा जाने लगा था, उत सुअर के 
मारने के लिए घनुष पर बाण चढ़ा घोड़ा दोड़ाया । सूअर एक जङ्गल की ओर 
भागा ओर अन्त में एक गड़दे मे गिर पड़ा | कुँवर कुवलयाश्व ने बराबर पीछा 
किया किन्तु अंधेरे में पता न चला । उजेला होने पर कुबलयाश्व ने सुअर की 
जगह अपने सामने एक सुन्दर महल देखा जिसमे रत्न आदि जड़े हुए थे | 
दरवाजे ढ़ी सीढ़ियों पर एक सुन्दर स्रो को चढते हुए उसने पाया | कुबलयाश्व 
ने घोड़ा बाँध दिया और मकान पं घुसने पर भातर उसने दाळाने में भूलेदार 
रत्नबटित खाट पर एक कन्या को देख जितके पास 7 द स्त्री बैठी हुई यी, जो 
सीढ़ियों पर उसे मिली थी | कुवलयाश्व को खते ही वह कन्या बेहोश दो 
गयो | राजकुमार ने उसकी सखो से बेहोशी का कारण तथा उके बारे में अन्य 
बातें पूछीं। और दोनों ने मिलकर उसकी वेहोशी दूर की । उस त्री ने बतळाया 
कि यह गन्घर्वो के राखा विश्बांवछु की कन्या मदालसा हे जिसे पातःळकेठु नाम 
का दैत्य उठा लाया है और अगळी त्रयोदशी के दिन इससे विवाह करनेवाला 
था। इस दुख से जब मदालसा प्राण छोड़ रही थी तो श्राकाश्ववाणी हुई कि 
प्राण मत छोड़--गालव के आश्रम में निध राजकुमार से वह राक्षस मारा 
जायगा उससे तेरा विवाह होगा । में इसकी सखी विन्ध्यवान की पुत्री और 
पुष्करमालो की पत्नी कुण्डला हुँ । वह राक्षु० उस राजकुमार के इार्थो सुअर 
. के रूप में मारा गया और वह इसका पति हो गया किन्तु आपके रूप पर यह 
मोहित हो गयी है और यह आपको चाहती है किन्तु ्रापठे विवाह न होगा 
यह समभकर मूर्छित हो गयी है । तब राजकुमार ने बतलाया कि किस प्रकार 
उसने उस सूअर का वघ किया । कुण्डला ने तुम्बरू गन्धर्वै का ध्यान कर, उन्हें 
बुलाया बिसने दोनों का विवाह करा दिया । इसके बाद कुण्डला तए करने 
चली गयो | राजकुमार ने मदालसा को घोडे पर बैठाया और पाताल लोक से 
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ज्योंही बाहर निकलने लगा स्याही रासो की फौज ने मदालठा को उससे 
छुड़ाना चाहा किन्तु कुबल्याश्व ने जरा-छी देर मॅ सबको मार गिराया और 
अपने घर पिता के पाठ आकर सारा हाळ कह सुनाया । उसके माता. पिता 
अपने पुत्र और बहू मदालसा को पाकर बड़े खुश हुए। राजा ने कुवळ्याश्‍व 
को घोड़े पर चढ़कर राक्षसो ते ऋषि-मुनिरयों की रक्षा करने की श्राज्ञा दी । एक 
दिन यघुना के किनारे पीतालकेतु का भाई तालकेतु नकली घुनि बनकर बैठा 
था । उसने कुवलयाश्व-को देखकर कहा--राजपुत्र तुम अपने सत्र गहने उतार 
कर सुभे दो ओर में जल में ड्रवकर वरुणदेव की पूजा कर जबतक न छो हूँ तब- 
तक हमारे आश्रम की रखवाली करो । गहूनो को लेकर राक्षुसी-माया से राच- 
महल में जाकर मदालसा से वह राक्षस बोला कि राजकुमार को राक्षस ने मार 
डाला है और उन गहनों को फेंक कर लौट आया | महळ में हाहाकार मच 
गया । उघर मदालसा ने प्राण दे दिये। राजा ने पुत्र का क्रिया-कर्म किया | 
इधर राक्षस ने घर जाने की कुंवर फो छुट्टी दे दी | कुबछयाश्व के महल पर 
पहुँचने पर आश्रय श्रोर घबड़ाइट का ठिकाना न रहा । प्रिय मंदाळसा के प्राण 
'त्याग देने छे वह बहुत दुखी हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि किसी दूसरो श्री से 
में जन्म भर बात न करूँगा । तव से घह इस कारण दुखो रहत्प है। नांगपुत्रा ने 
पिता से बतलाया कि यदि उसकी भळाई हो सकती है तो केवळ यह कि 
कुबलयाश्व को मदालसा फिर से मिल सके । किन्तु यह कोन कर सकता है। 
सागराज बोला--ईश्वर की दया और परिश्रम यदि मनुष्य करे तो मनुष्य सब 
छ कर सकता है | | 

नागराज अश्वतर ने उस दिन से हिमालय पर्वत पर सरस्वती की प्रार्थना 
प्रारंभ की और उनको प्रसन्न कर वरदान पाया जिससे उन्हें और उनके भाई 
कम्बल को सारी संगीत विद्या का पूरा-पूरा ज्ञान हो गया। फिर अपने भाई 
कम्बल के सहित वे कैलाश पर्वत पर गये और गा-गाकर भगवान्‌ शङ्कर की 
स्तुति से पार्वती और महादेव दोनों का साक्षात्‌ दर्शन पाया | अश्वतर के वर 
माँग़नने पर शङ्कर ने एवमस्तु कहकर कह्ा--जाओ, तुम्हारी सॉस से आन के 
तीसरे दिन मदाळसा उत्पन्न होंगी। यही अश्वतर ने मांगा था । ठीक तीसरे 
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दिन कुवलयाश्‍्ब की स्रो मदालसा अपने उसी रूप और सुन्दरता के साथ 
' उत्पन्न हुई । एक दिन अश्वतर ने श्रपने पुत्रों से कहकर उनके मित्र कुव- 
लयाश्व को बुलवाया ।.कुवलयाश्‍व नागपुत्र के साथ उनके पिता के सामने हाथ 
चोड़े उपस्थित हुए । श्रश्‍वतर ने कुवल्याश्व को गोद में बैठाकर उसकी खुब 
प्रशंसा की और कहा - बोलो हम भा क्या तुम्हारा कुछ उपकार कर सकते हैं १ 
राबपुत्र कुवलयाश्व ने केवळ यह मांमा धर देना चाहते हैं तो इतना ही दोजिये 
कि मेरी मति सदा सुद्थ पर चले | नागराज ने दूसरा वर माँगने के लिए 
कहा | इसी चीच नागराच के भाई कंबलछानुज महल में से मदाळ्सा को ले आये 
और उसे कुमार के हार्थों में दे दिया । 'मदालूखा को पाकर जो श्रलौकिक 
नन्द्‌ कुबलयारव को हुआ उसका वर्णंत नहीं हो सकता। नागराज ने बड़ी 
घुमघाम के साथ दोनों का फिर से विवाह करा दिया । इस अवसर पर बढ़ा. 
उत्सव और दावतें हुईं | नागळोफ जगमगा उठा । 

नागराज अश्वतर ने बहुत से मणि, घन, सुन्दर वस्र ओर चन्दन श्रादि 
देकर विदा किया और नागलोक में श्राते रहने की विनती की । नाग कम्याओं 
ने भिन्न-भिन्न वञ्रों ओर गहनों से उ्रका साज-श्'गार किया | ओर बढ़े ' 
दुःख से रोकर कन्या की तरह मदालसा को बिदा किया । आनन्द के साथ: 
कुवळ्याश्व ने अपने पिता फे महल त्रे प्रवेश किया | पिता को खोइ हुई 
सम्पत्ति मानो मिल गयी । राज्य भर में आनन्द मनाया गषा, घर-घर बघ! इया 
हुई, मंगळगीत गाये गये । बहुत दिनों वाद राजा रानी के परळ्लोक सिघारने 
पर कुवळयारव राजा और मदालसा रानी हुई । दोनों सुख से दिन व्यतीत 
करने लगे | मदालसा को एक पुत्र हुआ, राबा ने [उसका «नाम 'सुच्राहु' रखना 
चाहा । रानी को यह नाम व्यथ लगा । मदाळ्ता बब बालक को खिळाती. तो 
वह उसे ज्ञान क गीत सुनाती जैसे-- 

अरे जीव तू आत्मा 'शुद्ध है। निरञ्जन दे तू बुद्ध है।॥ 

फँसा हे तू श्राकर भोजाल मे । निराला है तू इनसे पर चाल में ॥ 

पुत्र भूळ तू जग में आया | माया ने तुझको भरमाया॥ . 

तू है अलल निरञ्जन बेटा | बग माया ने दुमे लपेटा॥ 
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है तू इस शरीर से न्यारा। परमात्मा शुद्द अविकारा |। 

बही जतन कर सुत मेरे। जिससे छूटे बन्धन तेरे॥ 

ज्ञान के इन गीतों का प्रभाव यह हुआ कि वह लड़का संसार को छोड़कर 
वन में चला गया। दो लड़के और हुए उनका भी यही हाल हुआ । चौथे 
लड़के का नाम अलर्क रखा गया ) राजा तीन बेटों का हाल देखकर बड़ा दुखी 
हुआ था उसने श्रळकं को ज्ञान के गीतों से अलग रखा उसे सब प्रकार की 
नीति ओर घर्म पढ़ाया । बढ़ा होने पर अलर्क बड़ा वीर और प्रतापो हुआ | 
पिता की शिक्षा के कारण उसमें एक महान रोजा के सतर गुण आ गये। 
राजा कुबलयाश्‍व ओर रानी मदाळसा ने अलक को राजकाज सोंप्र दिया श्रौर 
आप बन में तपस्या के लिए चले गये | रानी मदालसा ने अलक को एक 
यंत्र दिया था चिसके उपदेशों को पढ़कर अळक बढ़ा ज्ञानी, गुणी, प्रतापी और 
प्रसिद्ध राजा हुश्रा । 


_ चारु-चरित्र 
पं० बाळकृष्ण अट्ट 
[ जन्म सं० १६०१ मृत्यु सं० १६७१ | 
जीवन-परिचय--आपका जन्म सं० १६०१ मेँ प्रयाग में हुआ था 
आपके पिता पं० वेणीप्रधाद भट्ट बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति न थे, पर शिक्षा की 
'ओर उनकी अधिक रुचि थी। आपकी माता भो बड़ी विदुषी यीं, . जिससे 
आपकी शिक्षा का उचित प्रत्रन्ध बंचपन से ही किया गया। श्रारम्भ में 
आपको घर पर संस्कृत की शिशा दी गयी । जीवन के कुछ वर्ष आपने 'मिशन 
स्कूल? में भी विद्यार्थी के रूप में बिताये थे। भट्टजो अध्ययनशील व्यक्ति थे | 
अपने स्वाध्याय से धर पर-ही पढ़कर आपने संस्क्रतः हिन्दी, उदू', फारसी. और 
अंग्र जी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था 1 
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जमुना मिशन? स्कूल में आपने कुछ दिनों तक अध्यापन का कार्य भी 
किया था । किन्तु अपने घार्मिक विचारों के कारण आपको यह नोकरी छोड़नी / 
पढ़ी थी । कुछ दिनों के बाद आप 'हिन्दी प्रदीप' नामक पत्रिका के सम्पादक 


डुए | आपने ३२ साळ तक बड़ी योग्यता तथा कुशलता से इध पत्र का | 


सम्पादन किया । आपके जीवन का यह काल आपके साहित्य-सेवा का काल 


था । बढ़ी लगन और उत्साह से आपने हिन्दी प्रदीप? चलाया | उन दिनो 


अखबार चलाना आज-सा सान न था | 
आपका सारा जीवन हिंदी-सेवा में बीता । श्रापके निबंध समय-समय पर 


(हिन्दी . प्रदोप* में प्रकाशित हुए हैं, जो हिन्दी-साहित्य की अमूल्य निषि हैं। | 
आप भारतेन्दुजी के पश्चात्‌ उस युग के सर्वश्रेष्ठ लेखक थे | आपके नित्रन्धों के ' 


विषय सदा नवीन ओर आकर्षक होते थे । निनन्धों में मौलिकता होती थी। 


इस युग के लेखकों की भाँति उनके विचार किसी दूसरी भाषा के ग्रन्थो से | 


नहीं लिए गये हैं । मौलिकता उनकी एक अपनी विशेषता है । 


वे सत्य-प्रिय सज्जन थे । सनातनघर्म के अनुयायी ये, पर कर न थे। | 
उन्होंने काशी नागरीप्रचारिणी सभा के “हिन्दी-शब्द-सागर' नामक शब्दकोश 
का कुछ दिनों तक बढ़ी कुराळता से संपादन भी किया था। बाद में श्रस्वस्थ ' 


होने के कारण आपको यह काम छोड़ना पड़ा । श्रावण कृष्ण १३, सं० १६७१ 
को प्रयाग दी-मे आप परलोकवासी हुए । 

भट्टजी की रचनाय--१--सो अजान एक सुजान, २- नूतन ब्रह्मचारी 

(उपन्यास), ३--कलिराज की सभा, ४--रेल का बिकट खेल, €- बालविवाह 


नाटक, ६--जैसा काम वैसा परिणाम, ७--आचार विडम्बना, ८--माग्य की 


परख, &--गीता सप्तशती की आलोचना १०--साहित्य सुमन, ११--पदमा- | 


बती और शर्मिष्ठा । साहित्य-सम्मेळन प्रयाग से भट्ट निबन्धाबलीं नाम से दो ' 


सागो में आपके निबन्धो का संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। अपने घट्‌-दशीन 
संग्रह का भी हिन्दी में अनुवाद किया है। ' 


'मट्घजी की भाषा माषा को दृष्टि से मदनी की माषा अपने समकालीन | 
लेखकों में सबसे अच्छी है । आप यथाशक्ति तत्सम शब्दो का प्रयोग करते थे । | 
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आपकी भाषा संयत और शिष्ट होती थी । कहीं कहीं आपही भाषा में संस्कृत 
के तत्सम शब्दों के साथ-साथ फारसी, अंग्रेजी ओर उदू के शब्दों का 
प्रयोग भी दिखायी देता है। जेसे मकरे, मोका, कहकहा, आलीशान, 
केरेक्टर, फीलिंग आदि । आपने मुहावरों तथा कहावतों का बड़ा सुन्दर प्रयोग 
क्या है । गम्भीर लेखों मे भी आपने मुहावरों का प्रयोग अधिकता से किया 
है। पर ऐसा प्रयोग कहीं कहीं खटकता भो है । मुहावरों का प्रयोग "अपनी 
सीमा के अन्दर ही शेली में सुन्दरता ला सकता है । 

भट्टी की शेली पर उनके व्यक्तित्व की पूरी छाप है । प्रत्येक वाक्य में 
वह आपसे बातचीत करते जान पड़ते हैं । इस विशेषता से ही आपकी रच- 
नाएँ अत्यन्त उत्कृष्ट दो गयी हैं । उनकी भाषा मंजी है । उनकी शेळी परिमा- 
मित, पुष्ट और निखरी है । अपनी रचनाओं में वह दो प्रकार की शेली का 
प्रयोग करते दिखाई देते हैं । परिचयात्मक शेली और भावात्मक शेली । 

( १ ) परिचयात्मक झेल्ली--भट्टजी की यह शेली सामाजिक तथा व्याव- 
हारिक विषयों म॑ देखी जाती है । इसकी भाषा में गति है, प्रवाह है , इस शेली 
में किसी भो विषय का प्रतिपादन बढ़ी सरलता से किया गया है | उनके सामा- 
जिक निवन्ध तथा उपन्यास में अधिकतर ऐसी ही शेळी दै, किन्दु उनकी इस 
शेला से उनकी साहित्यिक प्रतिमा पूर्ण रूप से ऑँकी नहँ जा सकती । 

( २) भावात्मक शेल - इस शैली में भट्टी का व'स्तविक रूप दिखायी 
देता है । उन्होंने गंभीर भावात्मक शेली में प्रायः उच्चकोटि के नित्रन्धों को 
लिखा है । इस शेली में काव्य को सो सुन्दरता हे जो पाठकों को अपने में 
लीन कर लेती है। इस शैली की तीन विशेषताएँ हैं: १ इसमें शुद्ध 
हिन्दी भाषा का प्रयोग है । संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ 
है । भाषा गतिमय, सरल तया प्रसादयुणयुक्त है । २--इस शेली में अलंकारो 
का सफ प्रयोग है । उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकार आये हैं । शेली ही 
अलंकारिक है । ३--भाव और विचार कंल्पना के साथ ऐसे मिले हैं कि उनमें 
एक प्रकार का चमत्कार आ गया है। इस दृष्टि से उनकी यह शेली उन्ह 
साधारण स्तर से बहुत ऊपर उठाती है । 
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` हास्य और व्यंग--आपकी शेली में हास्य और व्यंग का भी प्रचुर 
परिमाण में प्रयोग हुआ है । दास्य अ्रपनी सोमा के भीतर है, संयत और शिष्ट 
है । मुहावरां के [प्रयोग से अधिक तीखा और मार्मिक हो गया है | पं० 
प्रतापनारायण्‌ मिश्र की तरह भट्टजी के" भी कुछ नित्रन्च हमें दँसाते हैं, 
किन्तु जहाँ मिनी, के निवन्ध हमें गुदगुदाकर हॅँसाते हैं, वहीं. भटजी छे 
निबन्न बड़ी आसानी से हमारे अघरों पर मुस्कान को रेखा खींच देते हैं। 
पं० प्रता पना रायण मिश्र की भाषा में ग्रामीण प्रयोगों का बाहुल्य है, पर भट्टी 
की भाषा ऐसे प्रयीगों से मुक्त है । 
` इन विशेषताओं से भट्टजी अपने समकालीन लेखकों में सर्वश्रेष्ठ हैं । 
प्रस्तुत निबन्ध 'चारु-चरित्रः आपकी 'ठाहित्य-सुमन? नामक पुस्तक से 
लिया गया है | इस निबन्ध मै यह बताया गया है कि शुभ चरित्र के क्या-क्या 
लक्षण हैं । सदाचारी में किन-किन गुणों की अपेक्षा है । 


—— ---< 


_ 
१ अनुच्छेद 

शब्दार्थ--चार चरित्र--सुन्दर चरित्र या शुभ आचरण । सम्पादित= 
ठीक से संग्रह या पूर्ण किया हुआ । दरजे--ऊच्षा | ताडीम--शिक्षा । गौरवः 
मान, प्रतिष्ठा | प्रतडा=इजत । जोर"-प्रभाव | शुद्ध चरित्र--ऐसा चरित्र 
निसमें किसी प्रकार का दोष न दो । श्रोहदा--पद्‌ । यशञ=मर्यादा । नाम- 
बरी==्राद्र । स्पर्धान-डाइ ।. वैमव--ऐश्वर्य | 'अळतत्तान्स्निस्सन्देह । पैमाना 
(फारती)-ना पने का एक साधन । जोख>तोल । 


° 


घ्रथ 

(३) कोन ऐसा होगा"--*°" *००००००००००० आगे न बढ्ने पावे। | 

ये पंक्तियाँ हिन्दी साहित्य के प्रख्यात निबन्धकार पं० बालकृष्ण मट्ट 
द्वार लिखित हैं। इन्हें चार-चरित्र नामक पॉड से लिया गया हे | इन 
पंक्तियों मे शेड नित्रन्धकार ने आदश-चरित्र को महानता पर प्रकाश डाला 
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है। आपके विचार से सुन्दर आचरण करने से हो मनुष्य का जीवन 
पूर्ण हो. सकता है। बड़े-बड़े पद, ऊँची शिक्षा, अपार घन-राशि मनुष्य को 
महान्‌ नहीं बना सकते। नामी, शिक्षित ओर घनी व्यक्तियों में द्वेष की 
भावना अधिक रहती है । वे कभी किली को अपने से आगे नहीं देख सकते । 
उनका तो यह सदा विचार रहता है कि कोई भी व्यक्ति उनसे कभी आगे न 
बढ़ सके । सभी में अपनी बिद्या ओर योग्यता से दूसरों को पीछे रखने की 
स्वाभाविक इच्छा होती है | वे चाहते हैं, सभी व्यक्ति घन, मान, विद्या और 
बल में उनके पीछे रहें । किन्तु चरित्रवान्‌ ऐसा नीं सोचता । उसके स्वभाव 
में ऐशी बार्ते नहीं पायी जातीं । वह कमी दूसरों की अवनति नहीं सोचता, 
उसे तो दूसरों की उन्नति में आनन्द आता है। वह शान्ति-प्रिय होता है । 
किसी सच्चरित्र को जत्र वह छुन्दर गुणों से युक्त पाता है तत्र वह प्रसन्न हो 
जाता है। वह हृदय से ऐसी कामना करता दै कि दूसरों का चरित्र उससे 


भी महान्‌ हो । जत्र वे ऐसे महान्‌ व्यक्ति को. देखता है उसका हृदय प्रेम 


और आदर से भर जाता है । ऐसे व्यक्तियों का वह स्वागत करता है । 


२ अचुच्छेद 
शब्दार्थ--- घनिष्ट=घना या गहरा । सम्बन्ध==ल्गाव । सूत्र=मलमंत्र | 
सम्पूणं = सारा । सभ्यता-रूप-कार्यं सभ्यता के अनुसार काम । समग्र==सारा, 
सम्पूर्णं । नमूना==घ्ादर्श | कुळ==द्वान्दान या परिवार । सुमीते==सभी कार्य 
श्रासानी से करना या आसान | असाघारण=विचित्र । कसोरीम=जाँच, 
परीक्षा | कसौटी में कसना (मुद्दावरा) = अच्छी तरह जाँच कर लेना श्राद्र- 


| णीय आदर के योग्य । संभ्रम=सम्मान या इजत | कमबरूत"-"-हृतभागी 


| 


या नीच .। ईष्याश==द्वे ष से । बुक्तकण्ठ==पूरे स्वर से | मुक्तकण्ठ से स्वीकार 
करना (मुहा ०) = पूणं रूप से मान लेना । जरिया=्=साधन या उपाय । * अगुवा 
= अग्रगणी.। गोत-प्रवर्तक=गोत्र चलानेषाले । प्राचीन ऋषियों के नाम से 
अब तेक गोत्र चळते आ रहे हैं। 

` मंतञ्3 सिद्धान्त । ससम्प्रदायाँ-= घार्मिक -मतों । आचार्य--गुद । नबी== 


इश्वरी दूत | अविया==बहुत से नबी । औलिया-"सिद् । आरूढ रहकर= 
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सवार रहकर या चलकर | गुरोगु रु=गुरु का भी गुरु | देववत्‌--देवता के 
समान। > 
अथे 
काये कारणः" ००००००००००००० »ग्रवतार माने गये । 
इस गद्यांश में ५० बालकृष्ण भट्टजी ने सममाया है कि किस प्रकार 
` च्यक्ति समाज से सम्बन्धित दै श्रोर उसके कार्यो का समाच पर केसा प्रभाव 
पढ़ता है । विद्वान लेखक के विचार से प्रत्येक मनुष्य सम्पूर्ण देश या जाति 
की सभ्यता में ॥समानरूप«से भाग लेता है । जैसे कार्य तथा उसके कारण में 
गहरा सम्बन्ध हे या कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं होता, वैते ही 
' प्रत्येक व्यक्ति पूणुरूष से सभ्य नहीं होता | जब प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग 
'्रपना सुघार करता है तभी सारे देश या समाज का सुंघार होता है। ऐसा 
करने से देश की असाधारण उन्नति होती है । ऐसा देश या ऐसी जाति संसार 
के सामने सभ्यता का एक अ्रच्छा, श्रादर्श उपस्थित करती हे । जो व्यक्ति भी 
कुल में पैदा होता है, अधिक पढ़ा-लिखा नहीं रहता और जिसमें कोई विळ- 
चणता भी नहीं रहती, वह यदि चरित्रवान्‌ होता है तो वह भा आदर का 
पात्र हे। समी ऐसे चरित्रवान्‌ व्यक्ति की मुक्तकण्ठ से «प्रशंसा करते हैं और 
उसकी महानता को स्वीकार करते हैं । ऐसे पूज्य पुरुष का समाज में आद्र 
हुए बिना नहीं रहता । नीच से नीच भी ऐसे व्यक्ति का आद्र करते हैं। ऐसा. 
नहीं होगा जो किसी द्वेष के कारण उसकी महानता स्वीकार न करे । 
उन्नति करने के लिए चरित्र होना आवश्यक है यदि कोई व्यक्ति 
उन्नति. चाहता है तो उसे अपने चरित्र म॑ सुधार करना चाडिए। चरित्र ही। 
* उन्नति का साधन हे यह ठोक है कि चरित्रवान को उन्नति करने में श्रघिक 
- देरी लगती हे पर उसकी उन्नति एक न एक दिन अवश्य सम्भव है। वह' 
, कमो न कमी समाज का नेता अवश्य बनेगा। अनेक ऋषियों ने भी 
उन्नति को ही अपनाया हे | ये ऋषि यद्यपि भिन्न-भिन्न मत मतान्तरों के मानने-! 
“बाले ये, फिर भी इन ळोगों ने अपने आचरण को युघारकर असाधारण उन्नति. 
की। महान्‌ ईश्वरीय दूत, सिद्ध, और गुरुगयों.ने उन्नति के इसी मारां को! 
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को अपनाया और चरित्र को महान्‌ बनाफ़र महान्‌ हुए । वे गुरुओ के भी गुरु 


हुए.। उन्हें देवता के समान मान मर्यादा मिली । उनकी पचा हुई । धमाच ने 
तो ऐपे कितने चरित्रवार्ला को ईश्वर का अंश माना | 
रे अनुच्छेद 

शब्दार्थ-दियानतदारी==ईमानदारी । अटल > स्थिर । कुटिलाई--कुटि- 
लता । बुनियाद च बड । उत्तमे । सिद्धान्तों-मता या नियमो । 
इृद्‌=ञ्ररल। शेए=महान्‌ । अङुटिल =जो कुटिल न हो, साधारण | 
स्ञोत=प्रवाह । अनुरग==स्नेइ । ग्॒दुता = कोमलता । सहानुभूति--हमदर्दो । 
प्रवाइ=्=्धारा । अविभाउ्य==सम्पन्नता । कुलीनता--श्रच्छे कुल में पेदा 
होना । शिष्टता=वदाचारिता, विनन्रता | विवेक--शान। अनुष्ठानन्स्याचरण | 
गिरहज>-गांठ । 

है श्य 

चरित्र की सम्पत्ति" *****००*०००*** चलाकर रही है । 

इस परिच्छेद में विद्वान्‌ लेखक श्री भटटनीने चरित्र प्रभुत्व अवयवों के सम्बन्ध 
मेँ अपने विचार ब्यक्त किये हैं। आपका कहना है कि सच्चरित्र बनने के लिए 
कई बातें अत्यन्त आवश्यक हैं । सत्यपर दृढ़ विश्वास करना, शान्तिपूर्वक रहना 
ओर दूसरों को रहने देना, धोखा, छुज्न, प्रपञ्च ठे दूर रहना सच्चरित्रता के 
आवश्यक अंग हैं । इन्हीं के द्वारा व्यक्ति अपने आचरण को सुधार सकता है | 
इन सभी गुणों से आवश्यक एक और भी गुण है वह है अपने विचारों पर 
पक्का होना । अपने सिद्वान्तों पर दृढ़ रहना उपयु क्त सभी गुणों की जढ़ है । 
जो एक बार सोच ले उसे सदा अपनाना चाहिए । जो व्यक्ति अपने विचारों 
का जितना पक्का ओर इढ़ होता है उसका चरित्र भी उतना ही निर्मल और 
महान्‌ होता दै । 

इन पक्तियों में लेखक के विचार हैं कि महान्‌ चरिज्रवाले व्यक्ति का 
स्वभाव सरल, साधारण ओर स्दुल होता हे । उसके हृदय में कुटिल विचार 
नहीं आते । उठका चित्त सरल, सादा और सीधा होता है जिससे उसमें प्रेम 


विश्वास, दया ऐसे महान गुण आ जाते हैं। वह प्रेम की प्रतिमा बन जाता 
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है | वह सब पर दया करने के लिये तैयार रहता है । उसका चित्त लोगों के 
दुःखं को देखकर दुःखी और सुख फो देखकर सुखो होता है | उसके हदय य 
संसार के सभी प्राणी के लिये दया तथा सद्भावना रहती है । इन गुणों में 
से जिस मनुष्य में एक भी गुण आ जाते हैं वह सदाचारी, मला, सजन ओर 
शिष्ट हो बाता है | इन्हीं गुणों से वह समाज में आदर्श बन जाता है । समान 
उसकी पूब्रा करता है । 
सदाचारी के लिये चित्त की सरलता की अत्यन्त आवश्यकता है | चित्त 
की सरलता ही मानव का आभूषण है। यही एक ऐसा गुण दे जो सदाचारी 
के सभी गुणों में श्रेष्ट दे । चित्त की सरलता के बिना मनुष्य की चतुरता केवळ 
एक घोखा है । बिव प्रकार ज्ञान ओर विद्या के बिना सद्‌ ओर असद्‌ का विवे 
चन अपना महत्व नई रखती है, व्यथं हो जाती है; उसी प्रकार हृदय व्ही 
सरलता के बिना चतुरता व्यर्थ है । जिना सरलता के चतुरता तथा बिना विवेक 
के विद्या को प्राप्त कर व्यक्ति समाज में लोगों को” केवळ धोखा दे सकता है | 
मनुष्य में योग्यता अवश्य रहती है, पर जब यह योग्यता चित्त की सरलत 
नहीं पाती, तव मनुष्य का आचरण खराब हो जाता है। वह चोर, डाकू 
पाकेटमार बन जाता है। वह चरित्रवान्‌ नहीं वन पाता | वह अपने चरित्र रे 
देश, जाति तथा समाज की उन्नति नहीं करता | | 
४ अनुच्छद ह 
शब्दार्थ--आत्मगौरव अपनी मर्यादा । ` प्रधान = मुख्य । सम्पन्न = 
भरा-पूरा। संकुचित=लजित । चोकसी==सावघानी । नेचलनी=अन्छा 
| आचरण करना । उत्कोच=घूस | वसूल=सिद्वांत, ।विचार। शाराफत= 
सजनता । 'अपितु=वरन्‌। खरा=सञ्चा | अक्षींणो वित्ततः चीणः दत्ततरू 
हतोइतः=धनद्ीन व्यक्ति तो केवळ चीण ( दीन ) दै पर चरित्रहीन. व्यतत 
तो मरा हुआ है । | 


यह कुछ अत्यन्त cesses निकल सकता दे | 
इस गद्यांश में विवेकशील लेखक ने चरित्र के प्रधान अंग पर प्रकार 
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' डाला है। उसका ऐसा विचार है कि अपनी मर्यादा को समझना ही हमारे 
' चरित्र का मुख्य अंग है । “हम भो कुछ हैं? ऐसा सच्चरित्रवालों को सदा ज्ञान 
. रहता है! इसी से वे होई नीच कार्य करने में सदा ळात होते हैं। इसी 
से घे सदा ध्यान रखते हैं. कि वे कमी ऐला कार्य न कर बेटें जिससे लोगों के 
सामने उन्हें फुकना पडे, उनके मान-सम्मान में किसी मकार की ठेस पहुँचे । 
| वे जो कुछ करते हैं बड़ा सोच समभार करते हैं । उनका प्रत्येक कार्य सभ्य- 
| समाज में उदाहरण प्रस्तुत करता है। वे जो कह देते हैं उससे कभी टलते 
| नहीं । जिस प्रकार इम प्रकृति के नियमा को बदल नहीं सकते, वैसे दी हम 
किसी प्रकार का प्रलोभन या घूड देकर अच्छे आचरण: करनेवालों को. 
.- उनके सिद्धान्त से उन्हें हरा नहीं सकते । उनके विचारों को बदलना बड़ा 
_ कठिन है । 

| विद्वान्‌ लेखक ने फिर इस बात पर जोर दिया हैं कि सञ्चरित्रता का पद 
और घन से कोई सम्बन्ध नहीं हे । यह,कोई जरूरी नहीं दै किं जो धनवान 
हैया जिनको ऊं चे-ऊं चे पद मिले हैं वह सच्चरित्र .भ्रवश्य हो । श्रच्छे पदों 
पर रहते हुए भी लोग आचरणद्दीन हो सकते हैं । ऊँचा पद और धन सव्च- 
| रित्रता का मापदण्ड नहीं बन सकता । गरीब से गरीव व्यक्ति का भी चरित्र 

मदान्‌ हो सकता है | वह सजन हो सकता है । 


६ अनुच्छेद. 

शब्दार्थ -सदूदत्ति=षदू-अआचरण । नैराश्यन्5निराशा । वित्तवान = 

घनवान। ` 
ञ्थ 

सदूबत्ति-विहीन"-*-*°" ° "`° ०° °" ` "नहीं रहा जा सता । | 

इन पंक्तियों में पं बालकृष्ण भट्टनी ने चरित्रहीन घनिकों के सम्बन्ध 
मैं अपने विचार व्यक्त किये हैँ । आपका कहना है कि जिस ब्यक्ति के पास 
घन नहीं है, जो सब प्रकार से दरिद्र है, याद्‌ उसका चरित्र मी अच्छा है तो 


बह सुखी हो सकता है। ऐसे घनी व्यक्ति जिनका आचरण अच्छा नहीं है, वे . 
| 
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सुखी नहीं रह सकते | उनका आगे आनेवाला जीवन दुःखरूपी अन्धकार से 
भरा होता है | उनके भविष्य के सन्बन्ध के निश्चित रूप से कुछ सोचा नहीं 

. छा सकता । भविष्य में उसके लिये निराशा ही निराशा रहती है। आद्या | 

. नाम की कोई भी वस्तु उसके ळिये नहीं दिखाई देती । संयोग सेया दुर्भाग्य | 
| से जिसका सत्र कुळ नाश हो घाता है यदि उसमें घर्म हे, सञ्चरित्रता दै या | 
उसका चित्त प्रसन्न है तो ऐसा मानना चाहिये कि उसका कुछ भी नष्ट 
नहीं दुआ | उसके चिच की प्रसन्नता, उसकी ्राशा घर्म पर उसका | 
आट विश्वास उसे सब्र कुछ दिलाने में पुनः समर्थ होगा। उसे लोग 
कभी किती प्रकार दरिद्र नहीं कह सकते। वह तो धनी है। अपने चरित्र. 
का घनी हे। 


अन्तिम अनुच्छेद 
शब्दाथ-लम्परता=आवारापन | बात का{घनी ( मुहावरा )=लो कहना 
उसपर बढ़ रहना । श्रा्रितों==अघीर्नो | अभिकस्थन==श्रपने को बहुत बढ़ा- | 
चढ़ा कर कहना । विबरण=ब्योरा । जीवनमुक्त=परमज्ञानी | प्रवणचित्त= 
छीन । निरयक=व्यर्थं | छूछा=खाली । 
अथ 
ब्रिस भाग्यमान “*०*००००'छूछा नहीं कर सकता । 
इन अन्तिम पंक्तियों में विद्वान्‌ लेखक और विचारक पं० बालकृष्ण भटजी 
ने उन माग्यवान्‌ लोगों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये जो सच्चरित्र. 
हैं। आपका (कहना है कि वह भाग्यवान्‌ है जिसमें वे सब बातें हैं जो एक | 
सश्चरित्र में होनी चाहिए । ऐसे व्यक्ति की कोई क्षमता नहीं कर सकता । वह 
मनुष्य होकर भी देवता के समान दै । वह अपने चरित्र के बलपर ही देवता बन. 
जाता है, वह परमज्ञानी होता है । चरित्र को सुधारने के लिए बढ़ा अभ्यास | 
करना पड़ता हे, इसलिए वह महान्‌ योगी मी बन जाता है। बिन बातों का 
पालन करने से'इमारे चरित्र में सुधार होता है; वेसी यदि एकाघ बात भी किसी 
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के जीवन में है तो उसका यश चारों ओर फैल जादा है । अतएव हमारे नव- 

जवानों को चाहिए कि वे अपना चरित्र बनाने में लौन हो जावें । ऊंची कक्षाश्रों 

की शित्ता भी अच्छे आचरण के विना व्यर्थ है। कम पढ़ा-लिखा सञ्चरित्र 

व्यक्ति समाज और देश कः जितना मळा कर सकता है उतना अधिक पढ़ा- 
छिखा घनी व्यक्ति घो सञ्चरित्र नहीं है, नहीँ कर सकता | 


अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर 


प्रश्‍न--चारु-चरित्र का क्या अर्थ है ओर डसका मनुष्य जीवन में क्या 
मइरब है १ 


चारु-चरित्र से तात्पर्य है सदाचार से, सुन्दर आचरण से। चाव-चरित्र 
बह गुण है जो मनुष्य के जीवन को सफल बनात। हे। इख शाब्द से उन सभी 
गुणों का बोघ होता दे जो हमें मनुष्य बनाने में सहायक होते हैं । 

चारु-चरित्र का हमारे जीवन में बड़ा महत्व हे । “सञ्खरित्रता से ही हमारा 
व्यक्तिख महान्‌ बनता हे । जब हमारा आचरण श्रच्छा होता हे तब इम दूसरों 
से अच्छा व्यवहार करते हैं । हम द्वोष नहीं करते, सबसे प्रेम करते हैं । किसी 
की उन्नति देखकर हम जलते नहीं । दूसरों फे दुःख में हम दुखी होते हैं तथा 
दूसरों के [सुख में|इम सुखी । 2किन्ठ घन, शक्ति $ओऔर बुद्धि कभी दुसरों,को 
उन्नति करतेडनही देख सकते ! बड़े-बड़े घनी शक्तिशाली ओर ज्ञानी दूसरों का 
विकास नहीं देख सकते, वे उनकी उन्नति देखकर जलते हैं । किन्तु सदाचारी 
व्यक्ति ऐसा नहीं होता । वह किसी से नहीं जळता । उसके हृदय में सबके प्रति 
सद्भावना रहती हे | उसके सिद्धान्त, उनके वचन शाखों को वाणी के समान ' 
पवित्र होते हैं उसकी आज्ञा ओं का सभी पालन करते हैं । वह मनुष्य के रूप में 
देवता माना जाता हे । यह परमशानी होता हे, उसकी लोग पूजा करते हैं । 
उसका चरित्र पूरे समान के लिए आदर्श होता हैं लोग उनका अनुकरण करते 
हैं। चरित्र-बलसे वह अपने इसो जीवन में सृष्टि देखते हैं। लोग उसका 
यशगान करवे हैं । 

२ प्रश्‍न--चरित्र-पालन के कौन-कोन प्रधान अंग हैं १ 
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चरित्र-पालन के अनेक प्रधान अंग हैं | जेसे घोखा न देना, अपनी वात 
का पक्का होना । जो आप कदिए उसमें चाहें हजार बाघाएँ आयें पर अवश्य - 
करिये। अपने मर्तो, विचारों तथा सिद्वान्तों पर सदा श्रट्ल रहिए। जव आप | 
एकबार विचार कर लीजिये तो उसपर प्रकृति के नियम की तरद्द अडिग रदिए। | 
चित्त का सरल, साफ तथा सादा होना । आपर्पे किसी प्रकार की दिखावटन | 
होनी चाहिए । चरित्र-पालन के मुख्य अंग, सरळ होना, नम्र दोना, सुशील | 
होना | अपने परीक्षण पर, विश्वास करना | दुनिया के सभी 'ग्रसम्सव तथा _ 
सर्भव कार्य अपने पुरुषार्थ के बलपर कर देना । दूरदर्शी दोना । आगे क्या | 
होगा, सोच लेना । 'इम मो कुछ हैं? ऐसा विचार सदा हृद्य में बने रहना। | 
हृदय में आत्मगौरव और आत्मविश्वास का होना । सहनशीलता, दया, क्षमा, 
नम्रता, शीळता, घहनशीलता, वीरता, सहानुभति, न्यायम्रियता तथा 
गम्भीरता का होना | न दूसरों की निन्दा स्वप्न में करना और न श्रपनी प्रशंसा 
कभो किसी से न करानी चाहिए । 


परन--३-~“घनी सब्र कुछ श्रपने पास रखकर भी सब भाँति हीन 
है, पर निर्धन पाख कुछ न रखकर भी यदि सदूबच्त है तो सब भाँति मरा-पूरा | 
हे 1? कैसे $ 
घन पास न. होने से कोई गरीब, गरीब नहीं होता, क्योंकि मनुष्य को. 
वास्तविक सम्पत्ति है चरित्र धन का तो कोई भरोसा नहीं। आज हमारे 
पास धन है कल नहीं रहेगा। घन तो चंचल जल की घारा के समान है। आज 
हमारे पास है कळ दूसरे के पास रहेगा । घन के रहने पर भी यदि हमारा 
चरित्र अच्छा नहीं है तब हम उसका ठीक उपयोग भी नहीं कर सकते और 
हमारा जीवन सदा के लिए दुखी हो सकता है।- किन्तु निर्धन यदि सच्चरित्र 
है ठो उसे किसी बात की कमी नहीं है। सञ्चरित्रदा ही उसका वास्तविक धन 
हैं । सच्चरित्र होने से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि जीवन में शान्ति, रहती 
*है.। मनुष्य को सतोष रहता है । उसे घैय॑ रहता है ज्ञिससे वह सदा सुख का 
ही अनुभव करता है | जो सच्चरित्र होते हैं समाज उनकी पूझा करता है। वे. 
आदर और सम्मान के पात्र होते हैं। उनकी घमं में शरद्धा होती हे, लोगों का 
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` मस्तक सदा उनके समक्ष झुका रहता है । यही वास्तविक धन है। संसार की 
सभी वस्तुएँ उसे प्राप्त हो सकती हैं । किन्तु घनी का ऐसा सम्मान समान नहीं 
करता । जबतक घन है तबतक तो लोग उसकी इज्जत करते दे, ( वह भी कुछ 
दी लोग ऐसा करते हैं ) छेकिन ज्योंहों उसकी सम्पत्ति समासि हो जाती है 
त्यों ही वह कोढ़ी का तीन हो जाता है । इसीलिए धनी सत्र कुछ अपने पास 
रखकर भी सत्र भाँति हीन हैं, पर निर्धन पास कुछ न रखकर भी यदि सद्दृत 
है तो सत्र भाँति भरा-पूरो है । 


t 
४ प्रश्च--चरित्र-सम्पन्न साधारण शिक्षा रखकर भो जितना उपकार देश 
या जाति का कर सकता है उतना सुशिक्षित, पर चरित्र का छूछा नहीं कर 
सकता ।? इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं १ 


देश और जाति के विकास के लिये चरित्र की जितनी अपेक्षा है उतनी 
शिक्षा की नहीं! शिक्षित व्यक्ति यदि चरित्रवान्‌ नहीं है तो वइ अपना मी 
बिकास नहीं कर सकता, फिर देश या जाति का वह क्या विकास करेगा १ शिक्षा 
से मनुष्य की बुद्धि का विकास हो सकता है, पर उससे यह सम्भव नहीं है कि 
वह मनुष्य के सारे जन्मजात विकारों को नष्ट कर सके । शिक्षित व्यक्ति भी बुरे 
कार्य कर सकता है | ऐसे पढ़े-लिखे व्यक्ति मी देखें गये हैं जिनके चरित्र च्छे 
नहीं हैं जो चोर, बदमाश या लुटेरे हैं | पर जद मनुष्य अपने चरित्र का सुधार 
कर लेता है, तो वह एक नहीं हजार पढ़े-लिखे लोगों से अच्छा हो जाता है। 
चरित्र सुंघारकर मनुष्य देवता बन सकता हे। वह समाज की सेवा करता है,. 
जिससे उसको पूजा होती है । भारत में अनेक विद्वान हुए हैं, जिनका नाम भी 
आज कम लोग जानते हैं । वे शिक्षा-शास्ती थे पर आज भी भारत के अच्चे- 
बच्चे की जब्रान "पर गान्धीजी का नाम है | ऐसा उनके चरित्र के ही कारण 
सम्भव हो सका | गान्धीजी ने श्रपने चरित्र ले ही सारे भारत को दासता से 
सुक्त किया । वे अमर हो गये | इससे यह बिलकुल ठीक है कि चरित्र-सम्पन्न 
-साघारण शिक्षा रखकर भी जितना उपकार देश या जाति का कर सकता है, 

_ उतना सुशिक्षित पर चरित्र का छूछा नहीं कर सकता | 
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५ प्रश्‍न--पं० बालकृष्ण भट्ट 'की गद्य-शेली पर अपने विचार प्रकट 
कीजिये और प° प्रतापनारायण मिश्र की शेली पे उसकी तुलना कीजिये । 


भइजी और मिश्रजी की शेली की तुलना | 
मझ्जी और मिश्रजी दोनों अपने युग के श्रेष्ठ निबन्धकार थे । दोनों १. 
हिन्दी गद्य में एक नयी योजना चलायो थी और अपने जीवनकाछ में 
ही उधका अच्छा प्रसार भी कर लिया था। दोनों ने छोटे विषयों पर मी 
निबन्ध रचना की । साधारण ओर व्यावह्यरिक विषयों पर दोनों ने बढ़ी गम्मी- 
रतापूर्वक विचार किया है। मिश्रजी ने साधारण विषयों पर निबंध लिखकर 
भाषा को ऐसा बना दिया हे कि लोग देख लें कि भाषा केवल विचारशील 
लेखों और आलोचना के लिये नहीं है, वरन्‌ उनमें नित्य के व्यावहारिक 
विषयों पर भी अच्छे निबन्घ लिखे जा सकते हैं। 
भट्टजी भारतेन्दु की भाँति नागरी-साहित्य के निर्माण में लगे थे, पर वे 
साथ ही साथ बनता को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। इससे उनकी शेळी के 
दो रूप हो गये । किन्तु मिश्रनी ने अपने उद्देश्य के सामने इस पर किसी 
प्रकार का विचार नहीं किया। मिभी की. भाषा मुद्दावर्रों से भरी तो 
होती ही थी, उनके निबन्धों के शीर्षक भी कभो-कभी मुहावरों में होते ये, जैसे 
“मरे को मार शाहमदार”, “किस पर्व में किसी की बात आती है? आदि । 
मिश्रजी की भाषा भटजी की भाषा की तुलना मेँ अधिक अस्थिर है। 
भट्टी अपने निन्न्घ से पाठकों के अघरो पर मुस्कराइट की एक रेखा ही खींचने 
में सफल हुए हैं । पर मिश्रणी के निवन्ध उन्हे गुदगुदाकर हँसाते भी हैं। दोनों 
अपनी-अपनी शेली के लिये प्रख्यात हैं | ः 
६ प्रश्‍न - निम्नलिखित शब्दों और मुहावर्रों का श्रर्थ लिखिये और उग 
वाक्यों में प्रयोग कीजिये । 


. नोट--मद्जी की शेली के किये पाठ के रम्भ में दिया गया लेखक के 
परिचय का उत्तराद्ध देखिये । 
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सम्प्रम। उत्कोच। जीवन-मुक्त | प्रवण-चित्त । अविकत्थन । अगुआ ॥ 
घुक्तकण्ठ से स्वीकार करना । नमूना बनाना । 

उत्तर-- संग्श्रम -- सम्मान । प्रयोग--समाच परे सद्घृत्तवालों का ही संभ्रम 
तथा आद्र होता है । उस्क्रोच==ध्रूस | प्रयोग--आझ्लोजकल तो उस्कोच को. 
जमाना है, उत्क्रोच दीजिये श्रौर अपना काम करा लीजिये । जीवनमुक्त = 
परमशानी | प्रयोग--सच्चरित्रता से मनुष्य जीवनमुक्त हो सकता है। प्रवण- 
चित्त=मन लगाना । प्रयोग किसी को भी कार्य को सफल बनाने के बिये 
प्रवण-चित्त होना अत्यन्त आवश्यक है । अविकत्यन==अपने विषय में बढ़ा- 
चढ़ाकर कहना । प्रयोग--अपने को भे बनाने के लिये अविकत्थन नहीं 
करना चाहिये । अयुआ मान लेना==नेता बना देना | प्रयोग--मैंने रमेश 
को अपनी टीम छा अशुआ मान लिया | मुक्तकंठ से स्वीकार करना=दृदय से 
मान लेना । प्रयोग--गांधीबी के सिद्धान्त को कांग्र स ने मुक्तकरठ से स्वीकार 
किया । नमूना बन जाना--आदर्श बन जाना। प्रयोग--राम का चरित्र प्रत्येक 
भारतीय के लिये नमूना बन गया । 

७ प्रश्न-पाख्य॑-पुस्तक के आघार पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिये 
ओर उसे सञ्चरित्रता से लाभ त्रतला इथे । 

७५ चोक, 
बनारस | 
प्रियं रमेश, 
सादर वन्दे, क 

तुम कुशल से होगे, ऐसा सोचता हूँ । मैं भी अच्छी तरह हूँ । अभी-अभी 
५० बाळकृष्ण भट्ट छिखित “चारु-चरित्र' पढ़ रहा था । बढ़ा अच्छा निबंध 
है | भट्टघी ने जीवन रूफल करने का साधारण उपाय बतलाया है । आशा है, 
तुम भी उनके विचारों से प्रभाबित होना चाहोगे । 

सच्चरित्र होने से ही व्यक्ति महान्‌ हो सकता है, उसकी पूजा हो सकती 
है । सच्चरित्रता छे ही जीवन की शोमा बढ़ती है। यही हमारा आभूषण है। 
घन, विद्या, बळ सब कुछ होने पर भी हमारा जीवन पूरा नहीं हो सकता ४ 
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इम सुखी नहीं हो सकते । घन हमारी सहायता करता है पर कभी-कभी हमसे 
ऐसे कार्य करा देता है बिसका परिणाम वडा बुरा होता है। और घन का 
विश्वास क्या १ आज है कल नहीं भी रह सकता । धन तो चंचल जल के 
समान है, कभी यहाँ है कभी वहाँ। यदि कोई चीज ऐसी है जो सदा इमो | 
साथ रहेगी ओर सदा लाभकारी है तो वह सदाचार ही दै । धनवान शक्तिवान्‌ 
यह कभी नहीं चाहता कि संसार का कोई भी प्राणी उससे आगे बढ़ सके। 
वह किसी की भी उन्नति नहीं चाहता। पर सदू-ग्राचरण करनेवाळा व्यक्ति 
ऐेहा नहीं करता । ,उसका हृदय विशाल होता है, उसकी दृष्टि अपार होतो है 
, वह दूसरों के दुःख को देखकर दुःखी तथा दूषरों के सुख को देखकर सुखी 
होता है । वह स्र की मलाई चाहता हे । वह-गुर्णों से युक्त व्यक्तियों को 
देखकर प्रसन्न होता है | | 
किसी समाज या देश को चरित्र ही मदान बना सकता है । जिऽ देश के 
` व्यक्ति चरित्रवान्‌ होते हैं वह देश उन्नति के शिखर पर पहुँच जाता हे। बिस 
समाज में प्रत्येक अपना धुधार व्यक्तिगत रूप से, कर लेता हे, वह समाज सभ्य 
समझा जाता हे | याद प्रत्येक व्यक्ति अपना सुधार कर ले तो पूरा समाज सुधर 
जाये । सारा देश सभ्य बन जाये, उन्नति की पराकाष्टा छू ले । जिस देश में ऐसे 
चरित्रवान्‌ पैदा होते हैं वह देश अ्रवश्य महान्‌ है । उस देश की पूजा होती हे । 
नीच जाति के घर पैदा होकर, अधिक थिच्षा न प्राप्त कर भी व्यक्ति महान्‌ 
हो सकता हें। कम शिक्षा प्रास करने से कोई छोटा नहीं होता । कोई व्यक्ति 
धन के बिना गरीब नहीं हो सकता । अति गरीब, दीन.तो बहो है जिसका 
चरित्र दूषित दै । छोटा से छोटा आदमी भी उन्नति कर सकता है, पर उसकी 
उन्नति सदू चरित्र से ही हो सकती है । यह संभव दै कि चरिश्रवान्‌ की उन्नति 
में कुछ देर ळगे पर उसकी ` उन्नति होना निश्चित है । एक न एक दिन उसकी 
उन्नति श्रवश्य होती है । भाज मनुष्य अपने शारीरिक बल का भी बढ़ा गर्व 
करता दे, वरन्‌ शारीरिक बल का भो समाप्त हो जाना सम्मव है। लेकिन 
चरित्र का बल सदुवृत्त करने पर सदा बना रहता है। मनुष्य बड़े-बड़े राजे- 
महरार्बा से भी अपने पदाचार के बल पर पैर पुजबा सकता है, अपनो पूजा करा 
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सकता है | जिनका चरित्र मदान्‌ होता है वे दी मदान्‌ ऋषि-मुनि कर्मप्रवर्तक ` 
आदि होते हैं । 

जिनका चरित्र उज्वळ है, उनमें अनेक गुण होते हैं | दयालुता, सत्यनिष्ठ, 
स्वावलम्त्रन, परोपकार जैसे मदान गुण उनमें आ जाते हैं । उक्षका चित्त सरल, 
सादा और हृदय कोमल होता है । धह छुन्न-कपट नहीं करता । वह परिश्रमी, 
पुरुषार्थो होता है । इन गुणों के द्वारा ही कोई चरित्रवान्‌ बन सकता है| उसका 
जीवन सफल दो सकता है। जो चरित्रवाले होते हैं, उन्हें ्रात्मसभ्मान का वड़ा 
ख्याल रहता दै । “हम भी कुछ हैं? वह इस बात को कभी नहीं मूळते, जिससे कह 
अपनी प्रतिष्ठा सदा कायम रखना चाहते हैं । वह कभी कोई बुरा काम नहीं 
करते | पाप से कोसो दूर भागते हैं उनका चरित्र अनुकरणीय और पूज्य होता है । 

मैंने तुम्हारा अधिक समय लिया | चमा करो । विद्वान्‌ लेखक और विचार- 
शील भटजी के विचारों से कदाचित्‌ दुम मी प्रभावित होगे | पत्र लिखना । 
४-१०-५३ तुम्हारा प्रिय मित्र, 

रामकुमार 


संस्कृत भापा का महत्त्व 
[ ले० आचार्य मद्दावीरप्रलाद ड्वियेदी ] 

जीवन परिच्चय--आधुनिक हिन्दी के युग प्रवत्तःक लेखक श्रोर श्राचाये 
पं० महाबीरप्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में वैश्या 
शुक्ल ४ संवत्‌ १६२७ को मध्यम वर्ग के एक साधारण परिवार में हुआ था | 
आपके पिता पं० रामघद्दाय दुवे इस्ट इंडिया कम्पनी की सेवा में नोकर ये। 
सन्‌ १८५७ के सिपाही विद्रोह मैं इनकी सेना ने भी गदर में भाग छिया था 
पर वे किसी तरह अंग्रेजों के दमन चक्र से बचकर अपने गांव वापस लौट 
आए. थे । 

शिशु महावीर की शिक्षा का कोई अच्छा और समुचित प्रबन्ध न हो 
सका | उद्‌ और फारसी की शिक्षा पाठशाला में मिली घर पर ग्रामीण ढंग से 
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संस्कृत का कुछ अभ्यास किया । इस प्रकार पुरवा और उन्नाव आदि स्थान 
में इनकी पढ़ाई कुछ दिन चली । वाद मेँ अंग्रेजी शिक्षा के छिये बालका 
महाबीर १५ कोस दूर रायबरेली पैदल भेजे बाते । ये सप्ताह भर के खाने पीने 

!',का सामान साथ ले जाते थे। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण आपको 
१ कितने ही कष्ट सहने पड़े | हाथ से खाना बनाना {ऊपर से फोस आदि हीं 
विकट समस्या श्रादि ने इनको स्कूल की सभुचित शिक्षा से वंचित रखा। 
'किन्तु विद्यानुरागी दिवेदीजी स्वाध्याय द्वारा शानोपार्जन में लगे ही रहे | 
- पढ़ाई-लिखाई का क्रम टूट जाने पर श्रर्धशिक्षित अवस्था में ही द्विवेदीची 
` घनोपार्जन के लिए अपने पिता के पाठ व्म्बई चले गये जहाँ श्रापको कुछ 
समय के पश्चात्‌ ही पन्द्रह रुपये मासिक पर रेलवे में नौकरी मिल गयी । यहाँ 
'पर इन्होंने मराठो ओर गुजराती भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया ओर श्रग्रेनी 
की जानकारी बढ़ायी। इसके साथ-साथ इन्होंने बम्बई में ही तार का काम 
सीखा और काय में दक्ष हो जाने पर जी. आई. पी. रेलवे में पच्चीस रुपये 
मासिक पर तारबाबू हो गये । रेलवे में नोकरी करते हुए दिवेदीजी ने संस्कृत 
का गहन ओर गम्भीर अध्ययन किया तथा संस्कृत की कई एस्तकों का अनुवाद 
किया । कार्य प्रवीण ता और अनोखी प्रतिभा के कारण ये 'देलीग्राफ इन्सपेक्टर 
बनाकर झॉँछी भेज दिये गये जहाँ इन्होंने एक नये प्रकार के 'ळाइन क्लियर 
का आविष्कार किया तथा तारों के सम्बन्ध में अंग्रेजी में एक पुस्तक मी 
“लिखो । जिन दिनों द्विवेदीजी कानपुर से इटारसी ओर श्रागरा मानिकपुर तक 
की ळाइन का तार सम्बन्धी काम देखते थे उन्हें बंगालियों के सम्पक में श्राने 
का अवसर मिला और उन्होंने दत सम्पर्क से बंगला भाषा सीखने का लाभ 
उठाया । ओजस्वी और चढ स्वभाव वाले द्विवेदोजी की अपने बढ़े और नये 
अधिकारी डी. टी. एस. से पट न सकी | द्विवेदीजी को तो हिन्दी की सेवा 
का नया ब्रत लेना था श्रतः एक दिन आप रेलवे कार्य उसी नये साहब को 
सुपुर्द कर नोकरी छोड़ हिन्दी के क्षेत्र में चले आये | 
"सन्‌ १६०३ में द्विवेदीजी को प्रतिद्ध मासिक पत्र सरस्वती’ का सपादन 
भार सौपा गया और बीस वर्षों के लगभग इतका सम्पादन आपने बढ़ी कुशलता 


, 
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(ओर लगन वे किया । उरस्वती के सम्पादक के रूप में आपने हिन्दी कविता की 
भाषा ओर विचाराबली बदलने, गद्य की अ्रस्थिरता, ्रव्यवद्ारिकता तया शिि- 
लता मिदाकर व्याकरण से भाषा का परिमार्जन और शोघ[करके उसे विरामचिन्हॉ 
(से युक्त किया | इस प्रकार भाषा को भाव एवं विचारों को व्यक्त करने के योग्य 
`¦ बनाया । यह कार्य द्विवेदीजी ने उस समय किया जब कि खड़ी बोली हिन्दी में 
{कविता करना हेय समझा जाता था ओर इस कारण खड़ी वोछी कविता का 
प्रारम्भ नहीं छुआ था | द्विवेदीजी ने “सरस्वती” में प्रकाशित खड़ी वोली की 
¦ कविता का एक संग्रह ‘कविता कळाप' नाम से प्रकाशित कराया जिसमें राय 
देवीप्रसाद “पूर्ण, पं० नाथूराम “शंकर शर्मा, पं० कामताप्रसाद गुरु, वाचू 
मैथिलीशरण गुप्त तथा स्वयं द्विवेदीजी ने श्रपनी खड़ी बोली की में कविता संग्र- 
हीत की और हिन्दी संसार के सामने खड़ी बोली कबिता का आदश प्रस्तुत 
किया । एस प्रकार द्विवेदीजी ने नये-नये ऋवियों को कविता छिखने का चाव . 
एक ओर पैदा किया तो दूसरी ओर जनता को हिन्दी कविता का रसास्वादन 
“कराया | 
द्विवेदीजी ने संस्कृत और :श्रंग्रेजी साहित्य के अनुवाद ग्रंथों की रचना 
द्वारा हिन्दी की सेवा की । “कुमारसम्भव घार) .“रघुवंद्य',] “हिन्दी महाभारत), 
“्रेकन-बिः्वार-रस्नावली? आदि ग्रन्थों द्वारा उन्होंने भिन्न भिन्न भाषाओं के 
ग्रन्थों डा अनुवाद हिन्दी में हो इसके लिए स्वयं उदाहरण स्वरूप कार्य किया । 
उन्होंने साहित्य, भाषा, पुरातत्व-कला, पुस्तक-परिचय, जीवनचरित, विज्ञान 
[ इतिहास तथा आलोचना सम्बन्धी सैकड़ों लेख स्वयं लिखे ओर दूसरे नये-नये 
।लेखको और विद्वानों से लिखवाकर सरस्वती में प्रकाशित किया | वे इन गद्य- 
पद्य लेखकों की भाषा में संशोधन भी स्वयं करते थे क्योकि वे हिन्दी को एक 
शुद्ध स्वरूप देने के लिए कटिबद्ध ये | ग्रोर निरन्तर प्रयत्नशील थे कि हिन्दी 
« की सर्वाङ्गीण उन्नति हो । संस्कृत व अ्रंग्र जी ही नहीं मराठी, गुबराती, बंगाली 
४ तथा {अन्यान्य प्रान्तीय भाषाओं की सुन्दर-सुन्दर रचनाओं ओर लेखों का 
` ग्रनुवाद वे छापते थे । 
६८.५. साहित्य ओर सरस्वती के माध्यम से द्विवेदीनी का आदंश समान में एक 
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 सात्तिक-ज्ञान-ज्योति जगाना था । दीनता श्रौर दरिद्रता के प्रति सहानुभति 
युगं की सामाजिक और राजनीतिक प्रगति का साथ देना, देश प्रेमको जगानर 
तथा राष्ट्रीय मावना क्रो अमीरों के आतंक ओर कुचक्र से बच!ना तथा विलास- 
वैभव तथा श्रज्ञार के दोषों से जीवन और साहित्य को बचाना ही द्विवेदीनी 
-का आदर्श ओर जीवन था । जिसे साहित्य में उच्छुंखलता पसन्द न हो वह 
' भला जीवन में-डसे कैसे देख सफ़ेगा । वे दुष्टों के शत्रु, निर्भीक, प्रभावशाली 
कर्मठ ओर सिद्धान्त प्रिय व्यक्ति थे । 
द्विवेदीजी को उनके जीवनकाल में दी पर्याप्त यश श्रोर सम्मान प्रास 
हुआ । काशी नागरी-प्रचारिणो समां'ने उन्हें आचार्यं की उपाधि से मूषित 
किया और हिन्दो-साहित्य-सम्मेडन, प्रयाग ने उन्हें “साहित्य वाचस्पति’ की 
उपाधि दी तथा हिन्दी-प्रेमियों ने मुककंठ उनकी प्रशंसा करके अपनी श्रद्धा 
प्रकट की थी । 
द्विवेदीजी का जीवन अन्तिम दिनों तक संघर्षमय रहा । आथिक एवं पारि- 
बारिक चिन्ताओं से उन्हें कभी भो छुटकारा न मिला | श्रसमय मै ही उनको 
पत्नी. ओर भगिनी का वियोग सहना पड़ा । इतना हाने पर भी द्विवेदीजी ने 
काशी:नागरी-प्रचारिणी सभा को अपनी गाढ़ी कमाई की हजारों पुस्तकें श्र 
{वेदी पदक' की निधि के रूप में अमूल्य सम्पत्ति प्रदान की है। उन्होंने कहे 
हजार रुपये काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को भी दिये | यह उनके आत्मोरसगे का 
आदर्श उदाहरण है । स्वयं अशांत होकर भी वे शांतं एवं कार्य-शील रहे.। 
सरस्वंती' के सम्पादन से कार्यमुक्त हो जाने पर भी वे उसके लिए लेख आदि 
बराबर भेजते रहे श्रौर इस प्रकार हिन्दी और हिन्दी जगत की सेवा मै तत्पर 
रहे । श्रपने अन्तिम वर्षा में उन्होंने सन्यासाश्रम ग्रहण कर लिया और अपनी 
. ग्राम-भमि में ही निवास करने लगे थे। हिन्दी -के इस महान्‌ तपस्वी आचार्य 
ओर यशस्वी लेखक तथा. सम्पाइक का स्वर्गत्रास-पौष कृष्ण ३० ठंवत्‌. १६६४ 
(सन्‌ १९३८ ) में हुआ | केट 
साहित्य क्वाधना--जिस समय द्विवेदीजी का प्रादुर्भाव हिन्दी में हुआ 
 उंस समय तीन प्रंकार की शेलियाँ .प्रचळित थीं--शित्रप्रसाद “सितारे हिन्द 
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को . अरपी-फारसी मिश्रित सेली, राजा लक्ष्मग सिंह की संस्कृत बहुला तत्सम 
शेळी और बाबू भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की मध्यमार्गी सरळ शेळी जिसमें ब्रजमाषा 


| के .छाब्दों-पदों का संस्कार बना हुआ था । भारतेन्दु जी के प्रयास से. अनेक 


पु 


लेखक पैदा हो गये थे किन्तु लिखा जा रहा था किसी को भी यह सुधि-समझ 
ओर. दृष्टि न थी कि क्या और केसा लिखा जा रहा है । उन लेखकों के सामने 

कोई आदा था और न कोई प्रतिबन्ध | अव्यवस्थित भाषा और अपरिपक 
रोले जिसका विषयःके साथ, भावों के साथ न कोई साम्य और न कोई साम- 
ञस्य 'ही था। उस काळ के साहित्य में व्याकरण सम्बन्धी चुटियों की भरमार, 
प्रान्तीय और झप्रचलित शब्दों की अधिकता थी । कहीं शिथिल वाक्य-विन्यास 
तो कहीं कृत्रिमता और कहीं पाण्डित्य से बोझिल भाषा --थी-।. कोई बड़े-बड़े 
वाक्यों में लेख लिखकर अंपने पाण्डित्य का प्रदर्शन करता.था तो कोई अनुप्रासों 


: की झड़ी लगाकर निभ्न्थो में चमत्कार पैदा करता था। इस प्रकार माव तो अस्पृष्ट 


आर. ओझल हो जाते थे। द्विवेदी जी ने भाषा और रोली. की यह 


` 'कलाबाजियोँ देखी और समझी तथा स्थितिको सम्हालनेके लिये हिन्दीकी 


बागडोर अपने हाथों में ली । काव्य तथा गद्य दोनोंके लिए खड़ी बोली हिन्दीको 


_ भाषा और शेलीकी दृष्टि से ठोस आधार दिया । 


काव्य का प्रचलन और प्रचार अच्छा हो गया था किन्तु उसकी दशा ठीक 


न थी, उसका झाघार वही रीतिकाछीन काव्यक्री तरह निरुद्देस्य और निबळ ' 
-था । द्विवेदीजीने काव्यको . सामयिक, राष्ट्रीय जोर जीवनके विभिन्न-पक्षोंकी 
- ओर उन्मुख किया । नाटकों और उपन्यासोंकी दशा भी कोई अच्छी न थी, 
: द्विवेदीजीने इन सत्र चुटियोंको दूर करनेके लिए आलोचनात्मक और व्यंग्यात्मक 
'पद्धति अपनायी।. उनकी तर्कयुक्त और व्यंग्यपूर्ण आलोचनाओंसे:लेखक संभ- 
>ळने छगे और इसका परिणाम यह हुआ. क्ति उन्होंने व्याकरण सम्मत भाषा 


और निश्चित शेलीकी ओर अपनेको बढ़ाया | लेखकों एवं लोगोंकी मनोइत्ति 
ओर रुचिमें भी परिष्कार आया | संत्रने व्यापक और (विस्तृत जीवनकी ओर 


दृष्टि दौडायी । फलतः द्विवेदीजी की देखादेखी अन्य लेखक भी यात्रा, अनुमव, 


आविष्कार, इतिहास, अनुवाद, विज्ञान, आलोचना, कला, पुरातत्व, जीवन 
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चरित सम्बन्धी लेखोंकी रचना करने लगे इस प्रकार हिन्दी का एकाज्जी साहित 
विभिन्न दिशाओंमें बढ़ने लगा । द्विवेदीजी ने अपने युगको इतना प्रभावित किय 
* कि. वह अपने पूर्वके युगसे सर्वथा भिन्न हो गया । इसी भिन्नता ने इस युग क 
हिन्दी साहित्य'के इतिहास में “द्विवेदी युग? की छाप दी। भारतेन्डु का थुः 
प्रचारका युग या, तो 'द्विवेदी युग? परिष्कार और संस्कार का युग प्रप्नाणिः 
हुआ । 
| ` द्विवेदीजी कोरे सुधारक न थे, कोरे उपदेशक न थे उन्होने मिंयात्मक 
रूप में कायं करके दिखलाया है। अतएव उनका प्रभाव हिन्दी के लि 
स्थायी था । 
सम्पादक के रूप में वे पूर्णतः! सफळ थे। उन्होंने हिन्दी पत्रकारिता क 
स्तर ऊँचा किया । सम्पादक के यथार्थे उत्तरदायित्व का आदरं प्रस्तुत किया 
उनका सरस्वती का सम्पादकत्व आज भी पत्रों ओर पत्रिकाओं के लिए आदर 
अर अनुकरणीय है । 
द्विवेदीजी एक सफल निबन्धकार थे | उन्होंने सभी विषयों के एवं व्याव 
हारिक तथा विविध ज्ञान सम्बन्धी निबन्ध लिखे हैं । नित्रन्ध-कला की दृष्टि । 
इम उन नितरन्धों की तुलना. शुक्लजी के निबन्धों से नहीं कर सकते ; किन 
महत्व की हृष्टि से उनके निबन्ध बड़े से बड़े निवन्धकार के नित्रन्धों से कः 
नहीं हें । उनकी परिचयात्मक झोळी में लिखे हुए सैकड़ों नबन्धों में सत्र कुः 
कह डाळने की प्रवृत्ति. और शक्ति भरी हुई है यही कारण है कि वे बातों ३ 
संग्रह कहे जाते हें। फिर भी उनके निबन्धों में ओज. विचारों की सुन्द 
श्टखळा तथा भाषा का गांभीर्य एवं सौष्ठव है । माषा व्यवस्थित एबं सरळ तश 
वाक्य विन्यासःमें जटिलता नहीं । एक ही बात को कई ढग से दोहरा-दोहर 
कर कहा है जिससे प्रतीत होता है कि लेखक साधारण बुद्धि वालों के लिए क 
रहा हो | 
द्विवेदीजी का आलोचक का रूप हो उनका वास्तविक और मौलिक स्वरू 
है इसी में उनके व्यक्तित्व की छाप अधिक गहरी है | उन्होंने आलोचना च 
' शैली बदली उसको आगे बढ़ाया । आलोचना करने में. उनकी प्रतिमा विकच 
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. थी । क्या संस्था, क्या सम्प्रदाय, कया अधिकारी और कया धनी अथवा बड़ा से : 


बड़ा व्यक्ति बिना मेद-भाव बिना दुराव-लगाव के सबकी उन्होंने निष्पक्ष और 
निर्भीक आलोचना की है । आलोचक का वास्तविक गुण उनमें था इसका सबसे 
बड़ा प्रमाण यह है कि कालिदास उनक्रा प्रिय कवि और नाटककार था किन्तु 
“कालिदास की मिरंकुशताः नामक पुस्तक में उनकी भी खरी-खरी आलोचना 


करने में वे नहीं चूके । द्विवेदी जी की आळोचनाए' व्याख्यात्म् और निर्णया- 
समक, दो प्रकार की होती थीं-। निर्णयात्मक आलोचना में गुण-दोष के विवेचन 


के पदात्‌ उन्होंने अपनी सम्मति और विचार भी दिये हैं । ब्याख्यात्मकं आलो- 
पना करते इए उन्होंने गम्भीर विषयों की व्याख्या बड़े सरल टंग से की है । 
द्विवेदीजी कबि भी ये । कबिता में विविधता, नवीनता और परिवर्तन लाने के 
लिए आपने कविताएँ भी लिली । उनकी कविताओं में -देश-प्रेम, प्रकृति-प्रम 
तथा काव्य की भाषा और विषय का परिचय काव्य-जगत को मिळता है किन्तु 


उन्हे कवि की सफलता प्राप्त न हुई । 


जेस! कि पहले कहा जा चुका है, द्विवेदीजी ने हिन्दी के लेखकों को मार्ग 

का निर्देशन तथा लक्ष्य का संकेत किया स्वयं लिखकर उन्हें प्रोत्साहन दिया । 

अतः वे लेखकों के भी लेखक ओर कवियों के कवि गुरु थे। “कवियों की 

उम्मिला विषयक उदासीनता? नामकं एक लेख से मेथिळीशरणजी गुप्त को 

“साकेत? जेसा सुन्दर महाकाव्य छिखने की प्रेरणा मिली । गुप्त जी, ठाकुर गोपाळ 

रणसिंह तथा ५० रामन्दरित उपाध्याय जेसे प्रसद्ध कवियों के भी वे कवि गुरु थे । 
उनकी साहित्य-साघना असीम और महान है, वे वास्तव में आचार्य थे | 


रचनाए--द्विवेदीजी की मौलिक और अनूदित इन दो रूपों में विविध 


'विषयों की रचनाएँ हैं। 


सोलिक--सुमन ( काव्य ), देवीस्तुति शतक ( काव्य ) नेषघचरित चचां, 
हिन्दी भाषा की उत्पत्ति, प्राचीन पंडित और कवि, नाट्यशास्त्र, साहित्यसीकर, 
साहित्य-सन्दर्भ, समालोचना समुच्चय, विचार-विमर्श, रसज्ञरंजन, सुकवि कीर्तन, 
लेखांजछि, आलोचनांर्जाल नामक लेख संग्रह तथा आलोचनात्मक ग्रंथ आदि | 
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अनूदित--विनय्‌-बिनोट, कुमार-संमव-सार, रघुवंश, मेघदूत, किराताइँनी' 
स्नेह-माला, बिहार-चाटिका, हिन्दी महाभारत, वेकन-विचा .:- 
रत्नावली, गंगा-लहरी, भामिनी-विळास, स्वाधीनता अँ 
त सम्पत्तिशात्र आदि । . . | 
ट्विवेदीजी की भाषा--दिवेदीजी हिन्दी :के प्रकाण्ड पंडित और भाषा 
'ज्ञाता थे) संस्कृत तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त उन्हें उदू -फारसी, .मराठी, बंग 
'तथा गुजराती का अच्छा ज्ञान था । हिन्दी के शब्द-भाण्डार की वृद्धि तः 
_उच्चित अभिव्यक्ति के लिए वे अन्य भाषाश्ओों के शब्दों का भी प्रयोग करते बे 
उदू. तेथा'अन्यान्य भाषाओं के शब्दों से ' उन्हें कोई दुराव न था किन्तु पे 
अपने ठीक-ठीक अर्थ ओर वास्तबिक रूप में ही प्रयुक्त हुए इं । जनस्‌ 
में प्रचलित अन्य भाषा के शब्दों का लिखना वे ठीक न समझते थे। भाः 
सम्बन्धी कोई भी त टि आप अक्षम्य समझते थे । द्विवेदीजी की हिन्दी अपः 
प्रकृत ओर स्वाभाविक रूप लिए हुए है । -उसमें संस्कृत, उदू. अथवा अरईड 
फारसी या अग्रेजी के शब्दों की कलात्राजी नहीं । उनकी हिन्दी में अप 
“ग्रकृति आत्मा हे । उनका वाक्य विन्यास तथा पद-याजना में हिन्दी ३२ 
अपना दंग है। हिन्दी में उन्होंने नई-नई उदभावनाएं कळी तथा भाषा ब८ 
व्यापक बनाया । . इस प्रकार हिन्दी के तदभव शब्दों के ` अधिक प्रय ग तप 
हिन्दी की ही'पद-योजना और वाक्य विन्यास के कारण उनकी भाषा में सरळ< 
आर स्वाभाविकतां है, वह सब्रल भी है और उसमें एक प्रकार की गड 
और प्रवाह है । द्विवेदीजी की भाषा एक आदश भाषा है। विषय के अः 
कूळ रहते हुए भी उसमें स्वाभाविकता बनी रहती है । 
,* शोली-द्विवेदीजी की दोली,के तीन रूप हैं-परिचयात्मक, "आछोः 
` ` नात्मक तथा गवेषणात्मक | वे भिन्न-भिन्न शैलियों के निर्माता ये ता 
यथावसर उन्होंने .उनका प्रयोग . किया हे | भिन्न-भिन्न.रेळी -में भाषा ६ 
भिन्नता इष्टिगोचर होती.है। एक ही लेख में दो शैलियों के दर्श 
मिळते हैं। - 
(अ) परिचयात्मक शैली--इस दोळी में सरळ, सुबोध एवं चळती ह्‌ 


५ 
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घा में स्वाभाविक दंग पर द्विवेदीजी ने साधारण और सामान्य विषयों पर अनेक 
अन्ध लिखे हैं। सरलता के कारण यह शैली बड़ी द्वी लोक-प्रिय हुई । 
ह शैली का उद्देश्य, विभिन्न विषयों से जनता को परिचित कराना था | 
(व) आलोचनात्मक शेली--द्विवेदीजी की शैली का वास्तविक रूप और 
त्त्व इसी में हे । द्विवेदीजी की यह शैली खूब विकसित हुई और उसके कई 
प सामने आये । व्यंग्यात्मक, आलोचनात्मक तथा विचारात्मक इन तीन रूपों 
यह शेली दृष्टिगोचर होती है | 
व्यंग्यात्मक दौळी- की भाषा एक दम व्यावहारिक होती थी। भाषा सरल, 
टे-छोटे वाक्य तथा सुडावरो का प्रयोग अधिक होता था । उसमें विनोद भी 
प्त मात्रा में होता था,और व्यंग-माव. भी स्पष्ट समझ में आ जाता था | इस 
ली के कथन में गहरी चोट और हटता होती थी । उदाहरणार्थ-- 
म्युनिसिपेछिटीके एक सेंवर हें बाबू बख्शिशराय । आपके साले साहब ने 
] रुपये तोन-चार पंसेरी का भूसा (म्युनिसिपैछिटी को) देनेका टीका लिया है । 
आपका पिछला बिल १० हजार रुपये का था। पर कूड़ा-गाड़ी के बैलों और 
सॉ के बदन पर सिवा इड्डी के माँस नजर नहीं आता-। सफाई के इंसपेक्टर हैं 
[ळा सतगुरुदाल । आपकी इंसपेक्टरी के जमाने में, हिसात्र से कम तनख्वाह 
ने के कारण, भेहतर लोग तीन दफ़े हड़ताळ कर चुके हें । नजल जमीन के 
-क टुकड़े का नीलाम था। सेठ सवेसुख उसके तीन हजार देते.ये 
र उन्हें वह टुकड़ा न मिला उसके ६ महीने वाद म्युनिसिपेलिटी: के मेम्बर पं० 
त्यसर्वस्व के ससुर के साले के हाथ वही जमीन एक हजार पर बेंच दी गई |? 
आलोचनात्मक शैली का व्यवहार जहाँ हुआ है वहाँ भाषा गम्भीर, संयत 
नवं ओजपूर्णं है । शब्द वे ही हैं और मुहावरों का अपेक्षाकृत कम प्रयोग 
-आ है । इंसमें व्यंग्य और चमत्कार की वैसी प्रधानता नहीं, किन्तु कथन का 
-ग आलोंचनात्मक एवं तथ्यातथ्य का निर्णय और निरूपण होने के कारण. 
-म्मीय आ गया-है । प्रत्येक वाक्य एवं शब्द में पर्याप्त शक्ति. ओर. सामर्थ्य. 
-'| तत्सम शब्दों का कुछ अधिक प्रयोग भाषा को प्रौदता प्रदान करता. है.।. 
न्त्म शब्दों में उदू* और संस्कृत दोनों के शब्द दें । 
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. “सी से किसी-किसी का ख्याल था कि यह भाषा देहली के बाजार ही # : 
बदौलत बनी है । पर यह ख्याल 'ठीक नंददीं । भाषा पहले ही से विद्यमान य॑ ' 
और उसका विशुद्ध. रूप अब भी मेरठ प्रान्त में बोला जाता है |? 
विचार प्रधान शैली का व्यवहार द्विवेदी जी ने वहाँ किया है जहाँ उन्होरे 
भावों और विचारों को अधिक महत्व,दिया है, किन्तु विचार प्रधान दौली'रे ' 
विषयगत द्विवेदी जी अधिक रहे हैं | उनके ज्ञान-विज्ञान. सम्बन्धी आलोचना - 
` त्मक विचार-प्रधान तथा कलात्मक लेख इस रेली की सीमा में आते हैं । 
(स) गवेषणात्मक शेली--ईस शेली में साहित्यिक और दाशनिक तथ. 
खोज सम्बन्धी कुछ निञन्घ द्विवेदी जी ने: लिखे हें । भाषा अधिक पौढ़ औः 
संस्कृत के शब्दों से युक्त दै, किन्तु उदू" के तत्सम शब्द प्रायः नहीं आने पाये हैं । 
. इस रोळी में गम्भीर विषय का विवेचन हुआ है । जेसे-- ; 
“अपस्मार और विक्षितता मानसिक विकार या रोग हूँ । उनका सम्बन्ध 
केवळ मन और मस्तिष्क से है। प्रतिभा भी एक प्रकार का मनोविकार ही है। 
. .इन विकारों की परस्पर इतनी संलग्नता है कि प्रतिभा को अपस्मार और विक्षि- 
सता से अल्ग करना और प्रत्येक का परिणाम समझ लेना बहुत ही कठिन है |” 
इस प्रकार देखते हैं कि द्विवेदी जी ने इन तीन प्रकार की भिन्न-मिद्द 
शेल्यिों में महत्वपूर्ण कार्य किया । भाषा और डोली के विकास-क्रम से यदि हम 
देखें, तो द्विवेदी जी की देन महत्वपूर्ण प्रमाणित होगी । द्विवेदीयुगीन लेखको 
ने आद्श-रूप उन शेलियों को अपनाया । इस दृष्टिसे भी वे आचार्य और युग- 


. निर्माता. स्वयं सिद्ध हैं । 
अनुच्छेद १-२ 
` शब्दार्थे--त्रुटि-:कमी, कसर, गलती । दस्तावेज--कुछ आदमियों के 
बीच परस्पर व्यवहार-सम्बन्धी कागज-पत्र जिनमें उन लोगो के हस्ताक्षर भी हों। 
दस्तखतत-- हस्ताक्षर । जड़ जमना=दद्‌ या स्थायी होना । सूत्रपात-- प्रारम्भ, 
श्रीगणेश । "राजसत्ता = शासन । सझीदार हिस्सेदार | रियाया>-प्रजा । हुकूमत 
= राज्य | सत्तासूत्नक=श्यासन सम्बन्धी । भरूमंडल<एथ्वी । अवतरण = उल्लेख, 


NOR 
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प्रतिक्ृति, नकल । मालामाल --घनी । मुनाफा = लाभ । विष्न-बाधा =रुकावट | 
[रिणत==ब्रद्ला हुआ । कार्य में परिणत करना=कोई कार्य व्यवहार द्वारा - 
करके दिखलाना । पदार्पण"-प्रवेश । सामना=सुक्रावला । चढ़ा-ऊपरी--एक 
इसरे के आगे होने या बढ़ने का प्रयत्न, होड़, लाग-डाँट । ' द्वार बन्द होना = 
एस्ता झुक जाना; साधन छिन जाना । कब्जा = अधिकार । पूर्वोक्त=पहले कहे 
हुए । इकरारनामा ==स्वीङ्ृति पत्र, मंजूरी का कागज । प्रदेश =भूमिमाग । 

अवतरणु---इंग्लेंड की रानी" *१*१*००*००००००*००* अवतरण मात्र है | 

यह गद्यांश संस्कृत भाषा का महत्व” नामक पाठ से लिया गया है विद्वान 
लेखक पहले वतला चुका है कि अधिक सुनाफा प्राप्त करने के लिये १२५ 
व्यापारियों ने विळकर एक कंपनी बनाई और र्दे दस लाख की पूँजी से भारत 
से व्यापार करने का निश्चय किया । इस कंपनी ने आगे क्या-क्या किया और 
केसे भारत पर राज्य जमा लिया यही लेखक ने यहाँ बतलाया है | 

कंपनी की स्थापना करने के पश्चात्‌ उन व्यापारियों को उस देश के राजा 
की आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक था, अतः उन्दने उसके लिये प्रयत्न किया | उन 
छोगों को ३१ दिसम्बर १६०० के दिन राज्य की आशा मिली । उन दिनों रानी 
एलिजावेय इंग्लैंड पर राज्य करती थीं। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों 
के व्हागज-पत्तो पर हस्ताक्षर किये ओर इस तरह इंगर्लेडके उन व्यापारियों की 
भारत से व्यापार करने की मंजूरी मिळ गयी और उन्हें व्यापार करने का अधि- 
कार प्राप्त हो गया । इसी अधिकार से इस्ट इण्डिया कम्पनी को भारत में घुसने 
और जमकर व्यापार करने की शक्ति मिळी । भारत में अंग्रेजों के राज्य का 
प्रारम्भ इसी बात ने किया । कुछ समय के लिए सवा सौ व्यापारियों की इस 
कम्पनीके लोगों ने भारत में आकर राजाओं-का-सा सुख और आनन्द लूटा 
और अधिकार जमाया । उनके देश इंग्लैंड की जनसंख्या से भारत में जहाँ दस- 
शुने लोग अधिक हैं ऐसे देश के साथ व्यापार प्रारम्भ किया तथा व्यापार के 
अलावा वहाँ का शासन और राज्य प्रत्रन्ध भी करने छगे। इस कम्पनी के 
सभी व्यापारी अपने देश इंग्लेंड में तो वहाँ की साधारण जनता की तरह थे | 
वहाँ उनका पद और उनकी योग्यता अधिक न आँकी जा सकी थी, परन्तु 
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कम्पनी के वही सवा सो हिस्सेदार भारत के शासक बने हुए थे ओ 
राजा की तरह राज्य-प्रवन्ध करते थे तथा उसके लिए सेना'का प्रत्रन्ध भो क 
लिया था । उन सेनाओं के बल पर यहाँ के अच्छे-अच्छे' राजाओं-महाराजाओं 
तथा अन्य मुसलमान शासकों से युद्ध करते थे। आवश्यकताके अनुसार किसी 
- किसी से मेल-मित्रता बना लेते थे और ऐसे ही अनेक झासन-सम्त्रन्धी' काः 
करते थे | ऐसी अनोखी और अद्भुत बात और कहीं इस एश्वी पर हुई है 
ऐसा सुनने या देखने में न आया होगा। लेखक आगे कहता है कि यह सब 
लेखक ने खुद नहीं कहा है ; क्योंकि हो सकता है वह भारतवासी होने २ 
कारण बात को बढ़ा-चढ़ाकर या गलत कहे, किन्तु वास्तवमें लेखक ने ते 
भारतवष के प्राचीन इतिहास के एक लेखक की पुस्तक में से लेकर कुछ 
अंश का यहाँ उल्लेख भर कर दिया है । उस इतिहास के लेखक एक अंग्रेंड 
साहब हैं और उनका नाम है ए० रंजोगिन । उन्होंने वह इतिहास लन्दन क॑ 
री० फिसर अनविन नामक कम्पनी के लिए लिखा है । 


अनुच्छेद २-५ 

शब्दो्थे--प्रतियोगिंता =परतिद्वन्द्रिता, होड़ । लार टपकना == किसी चीज 

को देखकर उसको प'ने या प्राप्त करनेकी प्रबळ इच्छा होना। कोटियाँ=वे 

मकान जिनमें रुपये का लेन-देन या कोई बड़ा कारगर हो | ` सामुद्रिक == समुद्र 

से सम्बन्धित, जहाजी । सानी न रखना=मुकाबले या' बराबरी का न होना | 

बळ प्रयोग करना==लड़ाई या युद्ध करना। मतलब निकालना = स्वार्थ सिद्ध 
करना, अपना काम पूरा: करना | कसर=कमी। जी-जान होमना=सार्र 
ताकत लगाना, पूरी-पूरी कोशिश करना । विषम=विकट,- कठिन, ` तीव्र, 
भीषण |. इत्रुभाव=दुस्मनी । नौबत = पारी, हाळतः। दाँव-पेंच = चाळे | 
आजिज==तंग । सरोकार=वास्ता, सम्बन्ध । आन्तरिक भीतरी, हार्दिक, 
वास्तविक । अभिप्राय = उद्‌देवय; लक्ष्य । मुट्ठी में करना =कन्जे या अधिकार 
में लाना । घोर=गहरा । कलहऱच्झगडा, युद्र। : अपदस्थ करना = पद्‌ या 
स्थान से गिराना या _नीचे.करना । कूटनीति=दाव-पेंच की' नीति या चाल; 
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| घात | कामिंयात्री =सफलता'। नष्टप्रायः==करीब-करीत्र समाप्त या अन्त । 
ह विक्रम=बहादुरी, शूरता । रास्ता साफ कर देना--मार्ग बना देना; रुकावट 
1 दूर कर देना | वृद्धि = विस्तार, बढ़ती । वशवत्ती=अधीन । 
व्यापार व्यवसाय * * ** ° ७०.० ०० ०:०७ ०००१०००००००७००००७० *लार टपकने लगी || 
| डय़ाख्या--प्रस्दत गयांश महावीर प्रसाद द्विवेदी के “संस्कृत भाषा का 
। महत्त्वर नामक पाठ से लिया गया है । ईस्ट इंडिया कंपनी? के बहुत पहले 
1 पोठु रीज लोग सन्‌ १४७८ सें. वास्कोडिगामा के भारत में आने के समय से 
¦ भारत में व्यापार कर रहे थे । ईस्ट इंडिया कंपनी के आने पर अंग्रेजों ओर 
| पोठ गीजों में व्यापारिक प्रतिद्वन्दिता हुई ।' घोरे-घीरे डनका महत्व घंट चला 
| . और नाममात्र को ही उनकी जमींदारी रह गई । जो कंपनी को मिल गयी । 
| प्रसंग पोतु गीजों के भारत में अन्तिम दिनों से सम्बन्धित है । 

पोठ गीज लोग अंग्रेज लोगों के मुकाबले में अपना व्यापार भारत में न चला 
| सके । उनका व्यवसाय न्व मात्र को था वह भी समाप्त हो गया | बम्बई तथा 
.- उसके आसपास की जमीन जिस पर उनकी जमींदारी थी वह भी उनके अधि- 
| कार में न. रह गयी | पोठ गीजों को राजकुमारी कैथराइन का विवाह इंग्लेण्ड 
' के राजा दूसरे चाल्स के सांथ हुआ था और पोत॒ गीजों ने अपनी जमींदारी 
' दहेज समझकर फैयराइन को देना चाहा था जिसे अंग्रेजों ने स्वीकार न किया । 


अतः मालगुडारी पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने वह अन्तिम जमींदारी भी प्राप्त कर 
ली और उनके पास कुछ न बचा था | फिर भी अंग्रेजों को भारत में अपना 


राज्य फैलाते हुए देखकर योरप के ऐसे कितने ही. अन्य देश ये जहाँ के 

लोगों के हृदय में भारत का राज्य पाने ओर करने की प्रवळ इच्छा जगी 
हुई थी । 

ड्च लोग उस समय" °" °° °° ° °= ००° ७०.००००००८०००८ "कसर नहीं की | 

व्याख्या--ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले में पोतुगीज लोग न टिक पाये । 

डच और फ्रेंच कम्पनियाँ भी आयीं वे पोतु'यीजो की तरह कमजोर न थीं 

प्रस्तुत गद्यांश का यही प्रसङ्ग है आगे लेखक ने. डच कम्पनी के छोगों के 
सम्बन्ध में कुछ बातें: कही हे । | 
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डच लोग उन दिनों समुद्र सम्बन्धी ज्ञान और जहाजी शक्तिमें सतरसे श्रेष्ठ ये । 
जहाजी शक्ति में कोई भी उनके बराबर या मुकात्रले की शक्ति न॒ थी । किसी 
भी देश के लोगों में वैसी कुशळता न थी। यही कारण था कि डच लोगों ने 
इर प्रकार, प्रत्येक तरह से अंग्रेजों की इस्ट इण्डिया कंपनी के. लोगों के साथ 
मोर्चा लिया, उनका जमकर मुकाबला प्रारंभ किया । और तो और यदि डच 
लोगों को युद्ध करके या शक्ति द्वारा किसी प्रकार अपना कार्य सिद्ध होता दिखाई 
दिया तो युद्ध करने या शक्ति का प्रयोग करने से वे नहीं चूके । उसके द्वारा 
भी अपना काम उन्होंने बनाया । 


अनुच्छेद ६-८ 


शब्दार्थे - सुशासन--अच्छा राज्य | सुप्रीम कोर्ट== प्रधान न्यायालय | 
स्थापना करना==नींव डालना । दत्तक = गोद सम्बन्धी । शरण लेमा=सहायता 
. लेना | मनुस्मृति= हिन्दुओं के धर्मशास्त्र का एक, प्रसिद्ध ग्रन्थ, जिसे मनु ने 
बनाया है । पद-पद पर=हर समय | द्रकार=भआंवस्यक | विद्यारसिक== 
विद्या से प्रेम रखने और उसका स्वाद्‌ या आनन्द लेने वाले लोग । आँखे 
खोळना=सच्चा ज्ञान करा देना । जङ्गली=असम्य, अशिक्षित । कदर==मान) 
. इज्जत | तिरोहित=ड्रत्ना या नष्ट होना | पात्र=नारक के अभिनेता आदि । 
चरित्र स्वभाव, आचरण, कार्य । भाव ग्रवणता=मन में उत्पन्न होने वाली 
प्रबृत्ति की उदारता । मुग्ध = मोहित । तत्तदेशवासियों=उन-उनं देशों के 
लोगों । 
वारेन हेत्टिग्ज ने कहा****** "`°" °*°°°° ° सीखना आरम्भ किया | 
वारेन हेस्टिंग्ज ईस्ट इंडिया केः सबसे पहले गवर्नर जनरल बने, जिनके 
सामने कम्पनी के.अधिकार में रहकर भारत पर शासन करने ओर संभालने की 
समस्या सामने आयी । शासन की समस्या को सुलझाने के सम्बन्ध में जो विचार 
उनके मन में उठा, इसको विद्वान लेखक ने इस पद्यांश में उसी का उल्लेख 
किया है । इसका प्रसंग उसी से सम्बन्धित है । 


गवनर जनरल वारेन देटिंग्ज ने अपने अनुभव ` और ज्ञान से यह विचार 
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रखा कि भारत देश तथा वहाँ के निवासियों पर ही हमारा लाभ और स्वार्थ 
निर्भर करता हे अतः अपना नुकसान किये बिना तथा स्तार्थ-सिद्धि. को बचाते 
हुए हमें इस देश पर अच्छे ढंग से राज्य करना हम लोगों को एक तरह से 


आवश्यक हो जाता है. किन्तु इसके लिए जरूरी है कि इस देश पर अच्छी 


तरह राज्य करने के लिए उसी के अनुसार अच्छी तरह राज्य करने का ज्ञान 
और कुशलता हमारे पास हो। इसके लिए उन्होंने यहाँ के निवासियों के 
सम्बन्ध में सत्र प्रकार के ज्ञान और जानकारी का परिचय पा लेना आवश्यक 
समझा । यहाँ के लोगों के इतिहास, धार्मिक और सामाजिक विचार, धर्मग्रन्थ 
तथा साहित्य-शास्त्र आदि से परिचित होना उनकी पहली आवश्यकता थी । 
इसी विचार से वारेन हेसिंटग्ज जैसे योग्य गवर्नर जनरल ने अपने नीचे के छोटे- 
बड़े सभी ऋधिकारियों तथा शासन के पदों पर कार्य करने वाले लोगों को अपने 
विचार से परिचित कराया तथा उनके हृदय में भी वह विचार उत्पन्न किया 


ताकि वे छोग भी उसकी आवश्यकता का अनुभव करें | इसी विचार और 
आवश्यकताको पूरा करने के लिए विलियम जोन्स सत्रसे पहले व्यक्ति थे। 


जिन्होंने संस्कृत भाषा को सीखना प्रारम्भ किया ; क्योंकि उस समय इस देश की 
अधिकांश पुस्तकें ओर शबर प्रकार की जानकारी इसी भाषा में पाई जाती थी । 
उस काळ की विद्या की भाषा यही थी । 

सर विलियम ने" TT ००७७ ३७०७७ ००००७०७क३७+७कर सुभीता हो गया i 

काफी परिश्रम और कठिनाई के वाद बंगाल को “सुप्रम कोट? के जज 
सर विखियम ने संस्कृत भाषा का साधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया । उन्होंने घर्म- 
शास्त्र को भी पढ़ा, किन्तु फिर भी उन्हें फैसले करने में कठिनाई होने के कारण 
यहाँ के विद्वानों की सहायता लेनी पडती थी । इस कारण सामाजिक विषयों से 
सम्बन्धित ग्रन्थ की जानकारी की आवश्यकता थी इसके लिए मनुस्मृति जैसे 
ग्रन्थ का अध्ययन आदि जरूरी था | इस गद्यांश का प्रसद्ध उसी से सम्ब- 
न्घित है.॥ | र. यात 
संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर. प्रसिद्ध जज श्री विलियम : जोन्स ने हिन्दुओं के . 
च्मेशात्र और नीतिशास्त्र के प्रसिद्ध अन्य मनुस्मृति को अंग्रेजी भाषा में लिख: 
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डाला तथा उसे सन्‌ १७९०:में छपवा डाला । इस अनुवांदको निकालने व. 


- लिखने से उन्हें अपने. कार्य में वडी सहायता मिली । . यहाँ के निवासियों के" 
` झगड़ों का फैसला. करनें के: लिए-जजों को जो उन दिनों केवळ अंग्रेज होते थे: 


हर समय यहाँ के. धार्मिक रीतिःरिवार्जो तथा. नियमों की जानकारी के लिए: 
यहाँ के विद्वानों और उन बातों के जानकारों से. सहायता लेनी पड़ती थी। _ 
अनुवादः के छप जाने पर बहुत: कम.मामलों में वैशी- सहायता की जरूरत होती 
थी क्योंकि अनुवाद की उस पुस्तक ने उनकी जानकारी बढ़ा दी थी । इससे 


_ भारत के लोगों को भी एक सुविधा हुई कि वे अपने फैसलों का निर्णय अंग्रेज: 


जजों से-अपने घमं शास्त्र. के नियमों में जैसा कुछ-था-उसी के अनुसार आसानी: 
से करा सकते थे । | 
इस नाटक ने य!रप के SSSLOOSTOISST OES बहुत अन्तर है | 
~ प्रस्तुत गद्यांश आचार्य मझवीरः प्रसाद द्विवेदीःकी लेखनी से प्रसूत “संस्कृत 
भाषा का महत्त्व, नामक पाठ से छियो गया है । संस्कृत नाटकों के बारे मेंः 
सुनकर'सर विलियम ने उन नाटकों का पता लगाया । उन्होंने वे नाटक पदे 
जिनमें शकुन्तला भी था । शकुन्तंला नाटक उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 
उसका सस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद कर डाला । उस अनुवाद से शकुन्तला का 
जो प्रभाव योरप के लोगों पर पडा, उसका उल्लेख लेखक ने किया हे । इन 
पंक्तियों का प्रसंग उसी से सम्बन्धित है। | 
शाकुन्तलो नाटक के अनुवाद से योरप के लोगों पर बड़ा' प्रभाव पड़ा | 
भारत के लोगों तथां उनके साहित्य तथा ज्ञान की जानकारी उन्हें हुई । योगप. 


- के भिन्न-भिन्न देशों के लोगो तथा साहित्य को पढ़ने तथा उसका स्वाद लेने 


बालों 'को भारत का वास्तविक ज्ञान इस पुस्तक ने करा दिया । उस अंनुवाद के 
छपने के. पहले लोग भारत के रहने वालो को त्रिलकुल असभ्य और अशिक्षित. 
समझते थे । 'उनकोः तंत्र तक यही मत और विचार था कि. भारत में. ज्ञान की' 
रचनाएँ छिखी ही -नहीं'गयीं । यदि साहित्य और उनकी रचनाएँ लिखी भी 
गयी हों तो वे'मामूली हैं? उससे कोई ळाभ नहीं हो'सकंता। उस' काळं तक 


. गोरप वालों के हृदय में भारत: के'' निवासियों के प्रति ' अनादर, दीनता तथां 


हि; - 
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अत्यन्त उपेक्षा का भाव था । तुच्छ तो वे आज्ञ भी समझे जाते हैं, किन्तु शकु- . 
'न्तला के अनुवाद के पहले तो वे सर्वथा तुच्छ समझे जाते और नफरत के पात्र 
थे | अन्न वे कुछ-कुछ सभ्य समझे जाने लगे और उनकी उपेक्षा ओर अनादर 
पहले की अपेक्षा कुछ कम अवस्य हो गया । 


अनुच्छेद &8-११९ 
शब्दार्थ--हैवान पय, जानवर । इन्सान = मनुष्य, आदमी । कायल= 
मानने या कबूळ करने वाले | रचना कौंशल--लिखने की कळा | कथानक= 
कथा या कहानी। साहश्य--समान, बराबर, जोड़ा । विक्रमोबंशी--महाकवि 
कालिदास का एक अन्य प्रसिद्ध नावक। अद्धासम्यन्च्सभ्यता में अधुरे । 
` पूज्यतम्र--सबसे अधिक पूज्य या पूजा के योग्य । एकत्रऱ्च्इकट्टा । वास= 
रहना । पुरातत्त्ववेत्ता--प्राचीन काल की विद्या के जानने वाले | साम्य चच्एकता; 
समानता । .संस्क्ृताध्ययन--संस्क्ृत पढने । गोराङ्ग-पंडित ==अंग्रेजी-विद्रान । 
तद्वत्‌ ==उमी तरह के | .आंतङ्क-भव । हवशीन्न्असभ्य । प्रकाण्ड ==मद्दान्‌, 
श्रेष्ठ । परिशीलन =मनन पूर्वक अध्ययन | एक स्वर सेस एक राय से, सहमति 
से । पा ==दया । रत्न==अमूल्य ग्रन्थ । 
शक्कुन्तला वह चीज है ०००५०००००० ००००००००%७ नहीं कर सकता । 
__ : प्रस्तुत गद्यांश पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखित "संस्कृत भाषा का 
महत्त्व? नामक पाठ से. लिया गया है। ओजस्वी भाषा में : विद्वान ने इस.गद्यांश 
. में यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि 'शकुन्तळा.. तथा संस्कृत साहित्यका 
विदेशों में क्या प्रभाव हुआ, उससे भारतवासियों का केसा हित .हुआ अतः इन 
दोनों का बड़ा महत्व है। .. 
=". «लेखक. क़ा कश्चन है कि; शकुत्तछा:कोई ऐसी-वैसी साधारण नाटक रचना 
-नहीं,। -यह महान है । यह इतना महान नाटक है :कि इसकी ही महानता 
सर श्रेष्ठता के कारण विदेश में भारत. के लोग जो. जानवरों की तरह अधमभ्य 
समझे जाते येःवे मनुष्य माने जाने लगे क्योंकि ऐसा नाटक जानवरों जैसे असभ्य 
«लोग्रों के देश में नहीं लिखा जा सकता । यह इस नाटक का वरदान और 
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.. उपकार था। इस कारण भारत के रहने वाले हम लोग ऐसे नाटक के रचयिता 
` पज्य नाटककार महाकवि कालिदास के वास्तविक कर्जदार हैं । हमें सच्चे हृदय 
से उनके किये हुए इस उपकार के कार्य के प्रति आदर की श्रद्धाज्ञलि देकर 
कृतज्ञ होना चाहिए । इस नाटक से योरप के देशों के लोग जान गये कि 
नाटक लिखने की कला में तथा नाटक ग्रन्थों के ज्ञान-कोष में भारतवर्ष के लोग 
उनकी नाट्यकला तथा उनकें नाठकोंके भण्डार का मुकात्रला कर सकते हैं | 
हो सकता है उनके नाटकों से अधिक अच्छे नाटक-ग्रन्थ उनके यहाँ हो किन्त 
उनके नाटक विदेशी नाटकों से बुरे भी नहीं । उनलोगों को यह भी मालूम 
हो गया कि संस्कृत भाषा का साहित्य तथा ज्ञान-सामग्री ग्रीक-भाषा के साहित्य 
ओर संचित ज्ञान-कोष से श्रेष्ठता के विचार से किसी-किसो अंग में अधिक अच्छी 
है । साहित्य की कुछ बातों का जेसा ज्ञान-भण्डार संस्कृत में है वैसा ग्रीक-साहित्य 
में भी नहीं । योरप के'भिन्न-भिन्न लोगों के विचार से टस समय ग्रीस या यूनान 
देश की भाषा में सबसे अच्छा साहित्य था, जिसके प्रति उनके हृदय में आदर 
व श्रद्धा का भांव था। वे ग्रीक साहित्य की श्रेष्ठता को मानते थे, किन्तु लेखक 
के विचार से संस्कृत भाषा का पुराना साहित्य जेसा श्रेष्ट व दिव्य था उसका! 
मुकाबला किसी भी भाषा का साहित्य नहीं कर सकता । 
फल यह हुञा क्रि. 10171 नग००००,००००००००-० - पूर्व पुरुषों की भाषा थी | 
सर विलियम के अलावा चाल्सं विछकिन्स और हेनरी टामस कोलगब्र क जैसे 
। अनेक अंग्रेज विद्वानों ने बड़े चाब से संस्कृत भाषा और साहित्य पट्ने लगे | 
इस कारण संस्कृत के नये-नये अनुवाद छपने लगे । इससे जो परिणाम निकला 
उसका उल्लेख लेखक ने इस गद्यांश में किया है | 
संस्कृत ग्रंथों के अनुवादों के लिखें जाने और छपने के कारण अंग्रेज विद्वांने 
ने संस्कृत भाषा कें शब्दों की ओर भी ध्यान दिया । उन शब्दों का अध्ययन 
करने के पश्चात्‌ उन्हें माम हुआ कि -संस्कृत भाषा के अनेक शब्द योरप के 
अनेक देशों की प्राचीन भाषा ग्रीक आदि भाषा के “शब्दों से मिंल्ते-जुल्ते हैं | 
वहाँ की उन भाषाओं में ये शब्द ठीक उसी प्रकार या' कुछ उलट-फेर और 
परिवर्तन के साथ पाये गये । इस कारण उन विद्वानों को बड़ा अचरज औः 
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विस्मय हुआ और वे एक प्रकार के भय की आइांका से भर गये । इसका 
कारण यह था कि उन्हें यह विचार बड़ा अजीब लगा कि उनकी भाषाओं के 
शब्द भारत की भाषा के शब्दों सें मिळते-जुलते थे अतः उनमें साम्य था ओर 
उनकी भाषा हिन्दुस्तान की प्राचीन भाषा के शब्दों से ही निकळे और 
बने हुए जान पड़ते थे ; क्योंकि उनके छिये यह विचित्र ओर कष्टदायक बात 
थी कि उनके शब्द उनके द्वारा-असम्य कहे जाने वाले लोगों की भाषा से 
निकले है | 


अन्तिम अनुच्छेद 


स्वार्थ-लाघन ==क्पनी भलाई । लाचार = मजबूर | . अनमोछ--मूल्यवान, 
कीमती । 'अळभ्व==दुलंभ, जो पाए न जाएँ । प्रकाशित करना=छापना । 
रहस्य--मर्म या भेद की बात, वह बात जिसका मर्म या तत्त्व समझ में न आ 
सके । उद्घाटन==खोळना, प्रकट करना । प्रमाणपूर्ण.=सबूत के.साथ । - देव- 
वाणी = देवताओं की वाणी या भाषा अर्थात्‌ संस्कृत । आकृष्ट होना=खिचना, 
छभाना । पूर्ववत्‌ =पहिले के समान । ऋणी ==क्ंदार । 
यदि योरप वाले" «०००००००००००००००००००००००००० >गनन ¬" ` `* ` "कृतज्ञ ह \ 
प्रस्तुत गद्यांश आचार्य मद्दाबीरप्रसाद द्विवेदी की लोह-लेखनी से प्रसूत 
“संस्कृत भाषा का महत्व, नामक पाठ से लिया गया है । लेखक पहले वतला 
चुका है कि अंग्रेज-विद्वान संस्कृत भाषा को सीखकर उसके साहित्य को पढ़ने 
तथा अनुवादों द्वारा उसकी जानकारी प्राप्त करने में प्रयत्नशीळ हुए । अंग्रेज 
अधिकारियों ने यह कार्य स्वार्थ-साधन की दृष्टि से किया था ; किन्तु संस्कृत 
साहित्य ने उनको साहित्य पढने के लिए. हृदय से मजबूर किया । उनके इस 
कार्य से हमारे देशवासियों, संस्कृत भाषा और साहित्य का लाभ हुआ | इसी 
प्रसंग के अन्तर्गत. . लेखक ने . अंग्रेजों के इस उपकार के प्रति कृतज्ञता तथा 
संस्कृत भाषा और साहित्य का महत्व आगे की इन पत्तियों में प्रस्तुत किया है । 
योरप के देशों. के लोग यदि संस्कृत भाषा और साहित्य का अध्ययन कूर | 
उसका उचित आद्र-सम्मान प्रकट न करते तथा संस्कृत-साहित्यको छपवाने और 
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अनुवाद प्रकाशित होने का काम उनके कारण न होता तो संस्कृत-साहित्य 
अनगिनत ग्रंथ ज्यों के त्यों पड़े रहते और धीरे-धीरे वे ग्रम्थ दीमक आ 
कीड़ों द्वारा -नष्ट हो जाते | वे ग्रन्थ. जर्मनी, फ्रांस, इंग्लेड आदि देशों 
पुस्तकाळयों में नहीं पाये जा सकते थे; क्योंकि उन मुल्यबान पुस्तकों को भार 
में ही: दीमक चाट जाते और उनकी रक्षा.न दो सकती । संस्कृत के वे अमूः 
ग्रन्थ भारत में सर्वत्र उपेक्षित पड़े हुए थे उन्हें यहीं के सत्र लोग नहीं बान 
थे यदि अंग्रेजों ने उन्हें न खोजा होता तो कौन उनकी तरह प्रतिवर्ष ऐसे ब्र 
को खोज-खोज कर छपवाता । ` वे नहीं प्रकाऱत. हो सकते थे |. योरप के विद्वार 
ने वर्तमान-काल तक असख्य सुन्दर-सुन्दर मूल्यवान ग्रंथ छपवाये हें । वेद 
सम्बन्ध रखने वाली: कितनी ही गुंतत और तत्व से भरी हुई बातों को प्रक 
किया है। ऐसी कितनी ही पुम्तकें उन विद्दानोंने लिखी हैं जिसमें: य 
बतलाया गया है.कि भारत के प्राचीन लोग तथा योरप के प्राचीन निवासी किर 
* समय अत्यन्त प्राचीन-काल में एक ही स्थान पर मिल-जुल कर रहते थे | टनव 
बोली ओर भाषा एक ही थी । इस बात को उन पुस्तकों में सबूत के सा 
सिद्ध और सत्य दिखलाया गया है । उनके इस “उपकार के कारण इम छो 
` उनकी,कृपा को श्रद्धा के साथ स्वीकृत करते है; क्योंकि उन लोगों ने इमाः 
भलाई की है । 
यदि हमारी देववाणी” "° "`` - ` `` ` संस्कृति सीखें । . 
प्रस्तुत अवतरण - 'सस्कृत भाषा का महत्व? नामक पाठ से लिया गया है 
इसके विद्वान लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदो' हैं । ' ये पंक्तियाँ लेखक * 
सारे लेख का: निचोड़ हैं और लेखक भारत वासियों को संस्कृत पढ्ने औ 
साहित्य का स्वाद लेने'के लिए आग्रह कर रहा*है | 
: विद्वान लेखकने ठीक ही कहा हैः कि यदिः देवताओंकी भाषा, हमारी संस्कृ 
भाषा के साहित्य का महत्त्व उसकी श्रेष्ठता योरप के सरस्वती के साधको, .सेवव 
तथा विद्या-प्रे मियों को . अपनी ओर न 'आकर्षित करती और उन्होंने -उसब 
. ` 'मननपूर्वक गम्भीर अध्ययनःनाकिया. होता तो . हमारे प्रति - भद्धा भोर आद 
- ` योरपःके देशवासियों के हृदय में. न होता । ` वे हमें : असभ्य. और.-अशिक्षित ह 
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माने रहते और इस कारण हम लोगों प्र वे पश्चओं ओर असभ्यों की तरह 


_ कठोरता से शासन करते रहते और जो चाहते वह आदेश देकर कराते रहते । 


इसमें जरा भी सन्देह नहीं, किन्तु हम उन अंग्रेज अधिकारियों जिन्होंने 
संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर उसके प्रचार और प्रसार करने का कार्य किया 
अपनी संस्कृत पापा तथा उघ भाषा में शङ्कुन्तळा जैसा उत्तम ग्रन्थ लिखने वाले 
मद्ठाकवि कालिदास के अत्यन्त अनुग्रहीत तंथा उपकारों से दवे हुए हैं । सत्रसे 
अधिक कालिदास के कारण ही हमारी शिक्षा-संस्कृत तथा ज्ञान का परिचय 
योरप के देशवासियों को प्राप्त हुआ । अतः यह हमारा धार्मिक कर्तव्य हो जाता 
हैं कि हम उस मदाकवि और श्रेष्ठ नाटककार के प्रति श्रद्धा और भक्ति प्रदर्शित 


` करें | वास्तव में उसका प्रदर्शन इसी तरह हो सकता है जब्र इम लगन और 


| 
| 


आनन्द के साथ उत भाषा की पृरी-परी जानकारी प्रास करें जिस भाषा में उनका - 
साहित्य लिखा गया है । 

प्रश्‍न १-लेखक्र के जीवन और साहित्य-सेवा का उल्लेख कीजिए १ 

उत्तर--कृपया लेखक का जीवन'परिचय तथा साहित्य-छाघना देखें । 

प्रश्‍न २---प्रस्तुत लेख किस शेली में ळिखा गया है ? लेखक की भाषा 
के सम्बन्ध में अपने विचार स्पष्ट लीखिए ? 

उत्तर--प्रश्तुत निबंध लेखक की परिचयात्मक शैली मेंलिखा गया है। 


| शैलो के सम्बन्ध में अन्य बातें परिचयात्मक शैली में पढ़े । भाषा के सम्बरन्ध में 


| 


RSI ME आओ य डॉं नायब 


६द्वेवेदीजी की भाषा? देखें ओर अपना मत स्वयं लिखें । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
लेखक--पं० पद्मसिंह शर्मा 
( जन्म-संवत्‌ १६३३ निघन-संवत्‌ १९८३ ) 
स्वर्गीय पं० पद्मसिंह शर्मा का जन्म विजनौर जिले के नायक नगला नामक ' 


आम में हुआ था । आप हिन्दी, उदू., फारसी तथा संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
थे । आपकी प्रतिमा प्रथमतः यद्यपि उदू ही की ओर यी, किन्तु वाद में आप 
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हिन्दी की ओर मुडे | हिन्दी क्षेत्र में आकर आपने हिन्दी की बड़ी सेवा की | 
प्रारम्भ में आपने “सत्यवादी? “परोपकारी? तथा “अनाथ रक्षक? पत्रों का सम्पादन 


किया । तदुपरान्त आप ज्यालापुर के महाविद्यालय में हिन्दी और संस्कृत के प्रधान 


' शिक्षक के पद्‌ पर नियुक्त हुए । अध्यापन के साथ ही साथ आप “भारतोदय' क 


सम्पादन भी सुचारु रूप से करते रहे | आपने बिहारी सतसई की झाळोचना की | 


` आपकी इस कृति ने आपको “मंगळाप्रसाद्‌ पारितोषिक? के पदक से भी विभूपिर 


किया । अपनी कृतियों के ज्वलन्त विचार-सूत्रों ने आपको हिन्दी जगत्‌ में अम्र 
कर दिया । 

कृतियाँ--'सतसई संहारब्रिहारी सतसई की आलोचना हे । इसी प 
आपको मंगलाप्रसाद पुरस्कार मिला | 

पदूमपराग -नित्रन्ध-संग्रह । 

प्रबन्घ-मंजरी--निब्रन्ध संग्रह । 

भाषा तथा शेली--पंडित जी की भाषा में हिन्दी, उद्‌ ओर फारसी तीन 
का "समन्वय है । आपकी भाष्रा सजीव और -प्रवाहमय है। हिन्दी, उद्‌ 
का सरल सामञ्जस्य पाठक के मस्तिष्क में दुरूइतर का बोध नहीं होने देता 
आपकी माषा में मधुरता के साथ-साथ स्निग्धता भी विद्यमान है । पंडितनी द 
शेली भी अपने ढंग की निराली ही है । स्थान-स्थान पर आपने इसमें हास्य च 
पुट दिया है । . हात्य-पुटों के कारण आपकी झोळी में एक प्रकार की रोचक? 


_ आ गयी है। प्रसंग के अनुरूप शर्माजी ने -चुयकुलों का भी प्रयोग किया है 
` इनके ऐसे स्थळ पढ़ने ही योग्य हैं । इसके अतिरिक्त जहाँ विचारान्वित विष 


है भाषा का स्वरूप भी प्रौढ़ हो गया है । सारांशतया पंडित जी की भाषा भाव 
नुगामिनी और शेळी मधुर, स्निग्ध तथा प्रवाहपूर्ण-है । | 
र प्र्ठ ५३-५४ - हा 
राव्दाथ-धराधाम=भूळोक । अवतीणै==अवतरित । चिरस्मरणीय= 
बहुत दिनों तक याद करने योग्य | परम पावन==अति पुनीत, अत्यन्त पवित्र 


` अलौकिक =दिव्य । रुणकीर्तन==रुण का गानं। अधोगति==पतन की दह्या 


दुःख दावानल==दुख की आग | दावानछ--वह अग्नि जो बन में ळग जाती हे 
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घनश्याम--श्रीकृण्,, काले वादळ । निपीड़ित--त्रस्त, दुःखी । प्रज्ञाद्री पदी = 
प्रजारूपी द्रोपदी । कारागार ग्रह । मर्तियान्‍- शोऋ-गीत । प्रभाती = प्रातः 
काल का गीत । त्रिह्दाग=एक ऐसे राग का गीत जो आधी रात के समय गाया 
जाता है । आरूदू ==सबार । उद्धाररज्जु=उन्नति का अवलम्ब | रज्चु= रस्सी । 
महत्वशाली =गोरवपूणी । सर्वाज्ञपूर्ण ==सब प्रकार से पूर्ण । योगिराज=योगी 
श्रेष्ठ । कर्म योगी===कर्म योग को जानने वाळा। अमपेक्षित=आव- 
इयक । प्रचुर==पर्यात्त । विद्यमान =डपस्थित । ध्यानी==ध्यान करने वाला । 
नीतिधुरंधर--महान्‌ नीतिज्ञ। मद्दिमा=गौरव । हृदयंगम ==पूर्णरूप से ज्ञात 
करना | जार=परतियगामी, दुसरे की स्री के साथ रमण करनेवाला । शिखा- 
मणि=ञ्चिग्वा + मणि । चोर जार शिखामणि=चोर और पर-त्रीगामियों में सरवे 
प्रधान । पराकाष्टा = चरससीमा । खिन्न==उदास । 
प्रसंग अर्थ 
आज दुःख दावानल" "` ---०-----००---गबा रही हैं । 
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाम्यपुस्तक के “भगवान श्रीकृष्ण' नामक पाठ से लिया 
' गया है । इसके रचयिता स्व० पं० पद्मसिंह शर्मा हें । 
` इन पंक्तियों में लेखक ने. भारत की विकल तथा दुब्यंबस्थित दशा का चित्र 
' खींचा ब्रिटिश शासन से भारत की प्रजा त्रस्त हे | भारतीयों को अपनी 


' जाति और घर्म की भी सुरक्षा का कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिसके बल पर 
वे अपना अस्तित्व बनाये रह सकें । एक समय था जत्र इसी मारत-भृमि पर 
कृष्ण की वंशी बजा करती थी । कृष्ण की अमृतोपम कलाओं से भारत की जनता 
को ही नहीं, कु्ञों और निकुज्धों में भी एक दिव्य और नव्य चेतना का आवि 
भाव हुआ करता था । प्रत्येक प्राणो अपने कुलोप॑म धर्म के पालन में स्वेच्छा- 
धिकारी था, परन्तु आज इसके नितान्त विपरीत है। भारतीय प्रजा ब्रिटिश 
शासनः-ून्न से निठरतापूडक रौंदी जा रही हे । जिस प्रकार दुष्ट दुःशासन सती 
द्रोपदी की मर्यादा का विनाश करने के लिए सचे हुआ, आज ब्रिटिश शासन 
भारत का शोषण कर रहा है, धर्म के स्थान पर चारों ओर घोर अधर्म और कुकर्म 
1 प्रभाव है । इमारी . ( भारतीयों की ) जाति-परम्परा पर भी विदेशियों को 
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उसी प्रकार दुदेय नीति चल रही है । जैसे देवकी को कंस ने अपनी क्रर नीति 
से पराभूत करके अपने बन्दीण्ह में डाल दिया था। गौओं की भी अत्यन 
संकटमय अवस्था है और ऐसे घोर विपदूकाल में भारतीय केवळ भगवान कृष्ण क॑ 
याद करके आज भी जीवित हैं। उनकी आशा है कि हमारे दुःख-दग्ध हृदः 
की पुनः एक बार श्री कृष्ण की सुघा स्वरूप वाणी हरित करेगी । वड सोचंट 
है कि जिस प्रकार कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, ब्रज में गोओं का पाळन किया 
जेळ में अपनी माता देवकी को बन्धन से मुक्त किया, एक न एक दिन अवक 
हमें ओर हमारी जाति-घर्म का भी कल्याण करेंगे | निदान लेखक आपने विचार 
की झाँकी देता है कि हे भगवान ! अपने “यदायदाहि? प्रण की याद करके एव 
बार पुनः हम भारतीयों की जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा कीजिये । 
व्याख्या 
इस प्रकार***** ००००५७9००५ अलापना पड रहा है | 
आज आर्य जाति अपनी प्राचीन संस्कृति और ऐवर्य की गुरुता का जागरः 
भी नहीं कर पा रही है | युग ओर घर्म-प्रवर्तकों ने हमारे पुण्य-पुरुषों की स्मर 
के लिए पर्वा को निश्चित किया है, परन्तु आज की झासन-पद्धति में हम 
भारतीय स्वतन्त्रतापूर्वक बोल नहीं सकते, चल-फिर ओर भाषण तथा सभ 
इत्यादि नहीं कर सकते । इन. कारणों में आज के दीन भारतीय अपने उर 
महापुरुषों का उनके पर्व दिनों पर भी यशोगान नहीं कर पाते। उनके नेत्रों प 
उनकी याद में केवळ डुलकी हुई बूंदें ही टीख पड़ती हैं। ओठों पर किलकतं 
हुई मुस्कान नहीं । 


उत्तम आदश" `" *--- ----------- ---दु्दशञा का कारण बन जाता | 

उक्त अनुच्छेद हमारी पाठ्य-पुस्तक गद्यमंजरी के “भगवान्‌ श्रीकृष्ण” नामः 
पाठ. से लिया गया है | इस पाठ के रचयिता स्वर्गीय पण्डित पदूमसिं 
शर्मा हैं | शतान्दियाँ बीत गई, एक बार इसी भारत-भूमि पर कृष्ण, राम, बुः 
जैसे महात्माओं का जीता-जागता चरित्र विलस रहा था। राम ने भक्त भाः 
तियों को दुद्ध ष॑ दानवों के पास से मुक्त किया । कृष्ण ने भारत को दुर्योध 
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जैसे ऋरकर्मा राजा की दुःशासन-व्यव्स्था से रक्षा किया । आज यद्यपि भारतवासी 
परतंत्र हें, पराधीन हें, अपनी सुरक्षा के लिये कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं, 
अपितु प्रतिवर्ष पवो के शुभ अवसर पर वे अपने उन पुराने मद्दारथियों को याद्‌ 
कर लिया करते हें | भले ही उनका हृदय सूख गया है, भारतीय अपने कृष्ण 
की याद उनके आदर्शो के रूप में करता है । 
स्तुतः यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो उत्तम और उच्च आदर्श ही मानव- 
जीवन में उत्कषे का आधार बनते हें । आदशों का अनुकरण करके ही कोई 
भी व्यक्ति अपने जीवन में नव जागरण की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है । आदर्श 
ही वह वस्तु है जो पतितों को पुनः अपने भाग की याद दिलाता है । हम 


देखते हैं कि भारतवासियों के लिए एक नहीं, दो नहीं, असंख्य आदर्श पड़े . 


हैं, भरे पड़े हैं, जिनके प्रकाश में वे पुनः अपने भूले हुए पथ पर आ सकते 
हैं, परन्तु वेसा इम प्रयोग के रूप में नहीं पाते । सभी शानते हैं कि हनुमान्‌ 
केवळ ब्रह्मचर्य के आधार पर ही समुद्र छाँध गये, कृष्ण ने सदाचार के आधार 
पर ही ब्रजवासियो को मोह लिया, किन्तु कोई अपने जीवन को उस सदाचार 
और संयम की कसोटी पर कसता नहीं दीख पड़ता । वास्तव में हमारी जाति, 
हमारी संस्कृति गौर देश के पतन का यही एक मात्र सर्व प्रधान और सर्वाग् 
कारण है । जत्र कोई व्यक्ति आदश को जान-वूझकर सुख्वा देता है, उसके 
मानस में एक प्रकार की तुच्छ और गर्हित भावना का जन्म होता और झनैः- 
शनैः वह व्यक्ति अपने सम्पूर्ण जीवन को अधम और दुःखमय बना देता है | 

हम 'भादर्श? का अनुकरण" "`° ` "*` `` `` °` -*°****न होते । 

ये उपदेशात्मक पंक्तियाँ “भगवान्‌ कृष्ण” नामक पाठ से ळी गयी हें। इसके 
रचयिता स्व० पं० पद्मसिंह शर्मा हैं। ` इन पंक्तियों में विद्वान लेखक ने हमारे 
सहज स्वभाव का अच्छा चित्रण किया है। उसका कहना हे कि हम किसी के 
आदश का अनुकरण नहीं करते और न करना चाहते हैं। कृष्ण योद्धा थे 
ज्ञानी थे, महारथी थे । उन्हें कर्मयोग का अच्छा ज्ञान था । नेतृत्व करने की 
उनमें अद्वितीय क्षमता थी । जीवन के जिस क्षेत्र में भी उनकी परीक्षा लीजिए, 
वह खरे उतरे थे | उनका चरित्र अतुलनीय है । संस्कृत साहित्य उनकी महिमा 
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से भरा है। इतना होने पर भी इम श्रीकृष्णजी के बहुमुल्य जीवन के तत्वों क 


अनुकरण नहीं करते हैं | आदर्श का अनुकरण न करने का. तो हमारा स्वमा 


ही हो गया। हम-सदा“यह देखते हैं कि हमारा जीवन जेमा है वह आदश २ 
कितना मेल खाता है । यदि हम चोर हैं तो इम यह देखने की कोशिश कर 
हैं कि हमारे किस-किस नेता में चोरी करने की प्रबृत्ति है । यदि हम नशा खार 
हैं तो हम यह खोज करते हैं कि हमारे कोन-से देवता नञा खाते थे । हः 
लोगों की अच्छाई नहीं देखते, इम यह नहीं देखते [कि उनके जीवन का क्य 
महान्‌ आदर्श या ।. उनमें कौन-कौन-सी अच्छाइयाँ थीं । हम उनके आद 
की नकल करने की चेष्टा नहीं करते, किन्तु उन्हें अपने चरित्र की अआ 
खींचना चाहते हैं| . हमारे पतन का यही मुख्य कारण है । वाद आज हम श्र 
` कृष्ण के महान्‌ आदर्शा का अनुकरण करते तो हमारी ऐसी दोन-डीन दृशा = 
होतो, हमारा ऐसा पतन न होता | 
1 पृष्ठ ५५, ५६ 
शब्दार्थे-- अवनति--पतन । अवनत-->नीचा | वंचकम=धूर्त, ठग 
शठ = दुष्ट । पापाचरण -- पाप का आचरण करना । भगवत्‌चरित्र --ईश्वर क 
चरित्र। द्रोषी==इईष्याछ | प्रतिवाद--विरोध | मथन करना=मथ डालन 
अर्थात्‌ परिश्रम से किसी बात की खोज करना । अमूलक-्स्विना जड़ की 
निराधार । मनगद्न्त=अपने मन से गढ़ी हुई अर्थात्‌ झट । अतिशय= 


` अत्यन्त । सवंगुण-सम्पन्न=सभी गुणों से युक्त । मनन अध्ययन । सम्मति= 


राय । सार्बभोम नेता=सारे संसार का नेता । नितान्त = अनन्त । प्रलोभन = 
लालच । त्रत =प्रतिज्ञा | विचलित=अस्थिर । निष्फल= बेकार | अवद्यंभार्व 
=अवश्य - होनेवाले ।. दुष्परिणाम =बुरे फल । स्तार्थान्ध==स्वार्थं में अन्धे | 
जान से हाथ धोना==प्राण खोना । 
भावार्थ ज्ञ 
मनुष्य जीवन की" ********** °° "प्रतीत होंगे | 
यह गद्यांश श्रीकृष्ण” नामक पाठ से लिया गया हे । इसके रचयिता पं 
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पद्मसिह शर्मा हैं । इन पंक्तेयों में शर्माजी ने आदर्श चरित्र पर विशेष प्रकाश- 
डाला है | - 
आपका कहना है कि मनुष्य को अपना जीवन सफळ बनाने के लिए जिस 
महान्‌ आदर्श की आवद्यक्तता है । वह महान आदर्श श्रीकृष्ण के चरित्र में 
सन्निह्वित है। श्रीकृष्ण के चरित्र में यह शक्ति है कि वह हमारे पतित जीवन 
को पुनीत तथा पवित्र बना सकता है। आपक्ता चरित्र हमें जीवन-पथ पर सफल 
यात्रा करने के लिए निरन्तर प्रेरित करता है । श्रीकृष्ण के चरित्र में अत्यन्त 
महान्‌ गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। श्रीकृष्णजी ज्ञानी हैं, योगी हैं, ध्यान 
ट्गानेवाले हैं, लोक-कल्याण के लिए कार्य करनेवाले हैं कर्मयोगी हैँ । इतना ही 
नहीं, वह अच्छे योद्धा भी हैं । दीनों पर दया करना, धैर्य, क्षमा आदि महान्‌ 
गुण श्रीकृष्ण में थे । ये ही गुण मानव-जीवन को सफल बनाते हैं । ये गुण भग- 
वान्‌ कृष्ण में कूट-कूटकर भरे हुए थे | बचपन से ही ये महान्‌ गुण श्रीकृष्ण में 
` थे। जब्र ये बच्चे थे तभी उन्होने शकटासुर, वक्तातुर आदि राक्षसों का नाश 
किया था । कौरव-पाण्डव के युद्ध में उन्होंने जिस सहनशीळ्ता और धर्म का 
परिचय दिया, वह अद्वितीय है । रणक्षेत्र में अजुन मोह के वशीभूत हो गया । 


' उसने युद्ध करना अस्त्रीकार कर दिया है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन के मोह निवारण 
के लिए गीता का उपदेश दिया ।' ये उपदेश कमयोग और ज्ञान-योग के महान्‌ 
उपदेश हैं । इन्हें देखने से कृष्ण के महान्‌ ज्ञान का अनुभव होता है ! उन्होंने 
कंस ऐसे अत्याचारी का वध किया । यह उनके संत्य की असत्य पर महान 
विजय थी । युद्ध-क्षेत्र में भी उन्होंने पाण्डवों की सेना का सफल नायकत्व किया | 
कौरवों की सेना अधिक थी, पाण्डव थोड़े थे, फिर भी जिस विलक्षण प्रतिभा से 
कृष्ण ने पाण्डवों की सेना का नायकत्व किया, वह अतुलनीय है । श्रीकृष्णजी के 
जीवन के इन महान्‌ कार्यों के देखने से यह साफ पता चल जाता है कि श्री- 
कृष्ण महान्‌ नेता, वजेता, सफल अभिनेता और राजनीति की नौका के सफळ 
नाविक ये, वे कर्मयोगी और ज्ञानी थे । श्रीकृष्ण के चरित्र पर यदि जीवन के 
विमिन्न दृष्टिकोगों से दृष्टिपात किया जाय तो भी उनका चरित्र प्रत्येक दृष्टिकोण से 
कसौटी पर एक बार खरे उतरेंगे । 
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२ पृष्ठ ४७, ४८ 9 
शब्दा्थ---कपड-कुशछ-- छल करने में निपुण । दहकती आग में कूदना = 
' जान-वूझकर प्राण देना । सहसा+-अचानक । सहमतऱ=राजी। कुरिळता= 
दुष्टता । आपदजनक = आपत्ति उत्पन्न करने वाली । कत्तंव्यानुरोध --कत्तंव्य करने 
के लिए अनुरोध । जान पर खेलकर=प्राण संकट में डालकर | साम, दाम, 
दण्ड, भेद द्वारा=सभी उपायों से । काबू->वश | बलवूते-=शयत्ति-सामर्थ्यं । 
सन्नद्ध--तैयार । निदान = आखिरकार । प्रागपण=जी जान से । अच्युत ==ज्ो 
कभी न चूके । दुरभिसंधि=बुरे अभिप्राय से कई लोगों की मिलकर की हुई 
संलाह । दूरद्शी==दूर तक सोचनेवाळे, भविष्य की बात सोचनेवाले । ताइ 
_ गये--समझ गये । निर्भयतापूर्वक > पूर्ण निडर हो । ओऔचित्य--उचित की भाव- 
वाचक संज्ञा, यथार्थता । प्रत्याख्यान८प्रत्युत्त, या यहाँ पर अपमान-जनक 
उत्तर। अलौकिक==दैविक । लोकसंग्रह का तत््रवे बातें जिनपर संसार का. 
कल्याण आश्रित है । अनभिज्ञ=भनाड़ी । सर्वप्रियता=सभी के प्रिय पाचर । 
समद्शिता=सत्रको समान समझने की भावना । कत्तेव्यपराङ्गमुख == कर्तव्य से 
हट जानेवाला, कत्तव्य से विमुख हो जानेवाला | 
| हे भावार्थ 
लोक-संग्रह के तथ्य" ` `" °" ` "`° परिचय नहीं दिया | 
यह गांश 'श्रीकृष्ण' नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक श्रेष्ठ 
आलोचक श्रीपद्रसिंह शर्मा हैं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चरित्र एक आदशं चरित्र था । अपनी महानता के 
ही कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण आज तक पूज्य हैं। उनका चरित्र वीरता-धीरता, 
शान्ति, क्षमा का प्रतीक है । वे अपनी उदारता के लिये आजतक प्रसिद्ध हैं | 


` पाण्डव और कौरव में शत्रुता थी। मित्रता करने के लिए श्रीकृष्ण ने अनेक 


प्रयत्न किये । युद्ध होना निद्चित था, फिर भो श्रीकृष्ण शान्ति के पक्ष में थे । 
वे शान्ति चाहते थे । उन्होंने अनेक प्रयत्न झान्ति-स्थापित होने के लिए 
किये । वे स्वयं शान्ति का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के यहाँ जाने के लिए तैयार 


हुए | दुर्योधन ऐसे नीच, कपटी, छली के यहाँ जाना प्राणों को संकट में डालना 
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था। जानवूझकर आग में कूदने के पक्ष में उस समय कोई न था। समी 
लोगों ने कृष्ण को हयोधन के यहाँ जाने से रोका, पर उन्होंने नहीं माना । 
वे कत्तव्यपरायण थे | अपने कर्तब्य से प्रेरित होकर हो उन्होंने जाना 
निश्‍चित किया | 
. जय दुर्योधन को यह माळस हुआ कि श्रीकृष्ण शान्ति के लिए आ रहे हैं । 
चे सन्धि का प्रस्ताव करेंगे, तब उसने श्रीकृष्ण को मिलाने की अनेक तरकीें . 
सोचीं। उतने श्रीकृण् को मिलाने के लिए साम, दाम, दण्ड, मेद सभी से 
काम लिया । वह मानता था कि श्रीकृष्ण के ऊपर ही पाण्डव कूदते हें । पांडव 
र सारी शक्ति श्रीकृष्ण की शक्ति थी । णंडवों को नीचा दिखाने के लिए यह 
आवश्यक था कि श्रीकृष्ण को मिला लिया जाय | उसने श्रीकृष्ण को मिलाने के 
लिए अनेक चेष्टाप कीं, अनेक जाळ रचे, पर श्रीकृष्ण फँसनेवाले न थे | जत्र 
श्रीकृष्ण आनेवाले थे तब उसने अपने राजमार्ग को अच्छी तरह सजाया | स्वागत 
की बड़ी तैयारी की | राज भर में धूम-घाम मचा दी । उसने अपनी माया में 
मायापति श्रीकृष्ण को फँसाना चाहा, किन्तु श्रीकृष्ण फँसे नहीं । उन्होंने अरना 
कशतव्य-पालन किया । दुर्योधन की राजसभा में सन्धि का प्रस्ताव रखा, पर 
प्रस्ताव स्वीकार न हुआ । इतना होने पर भी श्रीकृष्णजी अपने कत्तंब्य-पथ से 
विचलित न हुए । वे बार-बार प्रयत्न करते ही रहे । जब दुर्योधन ने देखा 
कि साम, दाम ही से काम नहीं चलता तब उसने दण्ड देने की नीति भी बरती 
और उन्हें पकड़ना चाहा । उसने श्रीकृष्णको भोजन का निमन्त्रण दिया, - उसने 
न्हे अपने घर पर बुलाया । महाग्राज्ञ विदुर दूरदर्शी थे । उन्होंने दुर्योधन की 
चाळ समझ ली । भगवान्‌ श्रीक्कष्णको उन्होंने जाने से रोका और उन्हें समझाया । 
भगवान श्रीकृष्ण तो सन जानते ही थे, वे अन्तर्यामी थे, फिर भी उन्होंने एक बार 
फिर दुर्योधन के राज-दरबार में जाना उचित समझा । उन्होंने शान्ति के लिए 
एक बार फिर प्रयतन किया, सन्धि-प्रस्ताव किया, किन्तु प्रस्ताव अस्वीकृत 
हुआ, सब प्रयत्न निष्फल गया । जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण दुर्योधन के यहाँ से लौटने 
लगे तब दुर्योधन ने उन्हें पकड़ना चाहा, बन्दी बनाना चाहा, किन्तु श्रीकृष्ण 
के व्यक्तित्व की महान्‌ प्रभा के कारण दुर्योधन उन्हें पकड़ न सका । भगवान्‌, 
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श्रीकृष्ण पक्षपाती नहीं थे । बह पांडवों और कौरवों दोनों को प्रसन्न करन 
 चाहतेथे। दोनों भगवान के सम्बन्धी थे | युद्ध में श्रीकृष्ण ने कौरव आए 
< पांडव दोनों को सहायता दी | कौरवों की ओर उनकी सारी सेना थी । पांड 
की ओर केवल निःशस श्रीकृष्ण थे । दुर्योधन के महान्‌ राजसी स्वागत = 
श्रीकृष्ण को अपनी ओर मिला “न सके । वे समदर्शी थे। वे सभी को समाः 
समझते थे । कभी उन्होंने दोषी को निर्दोश नहीं माना । उनके विचार से = 
दोषी थे, उन्हे उचित दण्ड दिया; जो निर्दोष थे उनकी रक्षा की । दोषी क 
निर्दोष और निर्दोष को दोषी बनाकर उन्होंने कभी नहीं छोड़ा । वे कमी किर 
की माया में नहीं फँसे । उन्होंने अन्याय का घोर विरोध किया । न्याय की ओः 
सर्वथा थे । सदा उन्डोंने न्याय की रक्षा की | वे अपनी बात के पक्के थे 
उन्होने कभी न्याय को अन्याय और अन्याय को न्याय नहीं कहा । उनका चरिः 
महान्‌. था | उन्होंने धर्म को अधर्म और अधर्म को घर्म कभी भी किसी प्रळो घै 
में नहीं कहा । जो सत्य था उसे वे सत्य कहते थे, जो असत्य था उसका वे विरो 
करतेथे। `| 


BS 


अभ्यास के प्रश्नोत्तर 


भ्ररन १- भगवान्‌ श्रीकृष्ण किन कारणों से संसार भर के आदशों में सर्वा 
ङ्गपू्ण आदर्श हें ? 
.  उत्तर-भग्वान्‌ श्रीकृष्ण ने भारत में अवतार लिया था । भारत सदा से ६ 
' _ अवतारियों की .जन्मभूमि रहा है। अपने महान्‌ चरित्र के कारण उन्हों 
| न -___ भारत को भी महान्‌ बनाया हे । अपनी महानता के लिये भारत सदा से ह 
संसार के सम्मुख आदर्श बना हुआ है । श्रीकृष्ण का भी चरित्र एक आदर 
 -चरित्रहै। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी विचित्रता थी कि उनका चरित्र संता 
के लिये आदश बना । उनके व्यक्तित्व की महानता एक-देशीय सीमा में सीमि 
कर नहीं रह सकती थी। उनमें ऐसे गुण थे जिससे उनका चरित्र सब्मान 
बना | सर्वव्यापी शुणों के कारण ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चरित्र संसार ३ 
 सआदशोँ में सर्वाज्ञपूर्ण आदश है । यह बात ठीक है कि वह एक विशेष देर 
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में पैदा हुए थे, उनका पाळन-पोषण किसी भूमि की निश्चित सीमा के भीतर 
हुआ. था, किन्तु अपने अलौकिक, अद्वितीय गुणों के कारण वे सर्वमान्य हुये । 
उनकी देश-विदेश में पूजा हुई । उनका चरित्र, ज्ञान, क्षमा, दया, घर्म, नीति, 
न्याय आदि का प्रतीक है । ये सत्र गुण उनके व्यक्तित्व में सन्निहित हैं । वे 
हिन्दू घर्मके सच्चे पुजारी थे, किन्तु उन्होने धर्म के किसी ऐसे नियम का पालन 
नहीं किया जिसे मानवीय दृष्टि से बुरा कहा जा सके । उनकी नीति की, उनके 
ज्ञान की तथा विवेक की विदेशियों ने भी प्रशंसा की है । उनके चरित्रमें ही 
ऐसे महान्‌ गुण थे, जिससे उनका चरित्र संसार भर के आद्‌शों में महान्‌, सर्वाज्ञ- 
पूर्ण आदर्श हो सका । अब हम उनके इन महान गुणों पर विचार करेंगे । 

१ ज्ञान--भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण महान्‌ ज्ञानी थे । उन्हें कर्मयोग तथा ज्ञानयोग 
का अच्छा ज्ञान था । युद्ध-स्थळ में अर्जुन को मोह हो गथा । अजुन ने युद्ध 
करना अस्त्रीकार कर दिया । अर्जुन के मोह को दूर करने के लिये भगवान्‌ 
“कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया । गीता कर्मयोग की महान्‌ पुस्तक हे । 
उसकी महानता अभ्र तक विदेशों में भी स्वीकार की जाती है । इस पुस्तक से ही 
श्रीकृष्ण के ज्ञान का अनुमान लगाया जा सकता है। संसार की अनेक भाषाओं 
में इस पुस्तक का अनुवाद हो चुका है। लाखों पुस्तके विभिन्न भाषाओं में 
गीता की दार्शनिक व्याख्या में लिखो जा सकी हे | श्रीकृष्ण के समान आज तक 
कर्मयोग का ज्ञानी नहीं हुआ, कुछ लोगों का ऐसा अनुमान है। 1 

. २ शान्तिप्रिय - भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े छान्तिप्रिय थे । उन्होंने जीवन में 
सदा शान्ति का पक्ष ल्या । श्रीकृष्ण सदा युद्ध से घुणा तथा झांति से प्रेम 
“करते थे । दुर्योधन अन्यायी था। वह कुटिल तथा धूर्त था । वह शांति का 
विरोधी था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उससे भी शांति के लिये अनुरोध किया । 
दुर्योधन को बहुत समझाया, किन्तु वह जरा भी न माना । इससे भी श्रीकृष्ण 
- ने अपना प्रयत्न न छोड़ा, वह बार-बार प्रयत्न करते ही रहे | 

३ धीरता - भगवान्‌ श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व का एक महान्‌ गुण था, उनकी 
घीरता । श्रीकृष्ण घर्म के अवतार थे। बड़ी-बड़ी विपत्ति में भी श्रीकृष्ण अपना 
धेयं नहीं: छाड़ते थे। शांति के छिये उन्होंने दुर्योधन को बार-बार समझाया, 
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` किन्तु दुर्योधन पर उनके समझाने का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा । भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण ने इस पर मी धीरज नहीं खोया, वह बार-बार शांति के लिये प्रयत्न 


करते रहे | एक बार दुर्योधन ने श्रीकृष्ण को भोजन का निमंत्रणे दिया । ऐसा 
करना दुर्योधन की एक चाल थी । वह श्रीकृष्ण को बन्दी बनाना चाहता था । 
महाभक्त विदुर इस बात को समझ गये । उन्होंने उन्हें जाने से रोका, पर 

श्रीकृष्ण तो स्वयं ज्ञानी थे। उन्होंने सारी बात समझकर भी जाना 
स्थगित न किया । वे निमंत्रण को कभी अस्वीकार नहो कर सकते थे | 
निमंत्रण अस्वीकार करना उनके सिद्धांत के विरुद्ध था | वे गये; और अपने 

चेय का परिचय दिया । अभिमन्यु की हत्या हो गयी थी। युद्ध-स्थल में 
छळ से अभिमन्यु मारा गया था। पाण्डव अधीर थे। यह श्राकष्ण ही थे 
जिन्होंने पाण्डवों को धोरज दिलाया । इन्हीं के धेय के परिणामस्वरूप युद्ध में 
पाण्डवों की विजय हुई । आपका धैर्य विशव में अत्र तक बेजोड़ है । 

४ निष्पक्षता--भगवान्‌ श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व का एक विशेष गुण यह भी 
था कि वे सदा निष्पक्ष रहे । उन्होंने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया। कौरव 
भी आपके सम्बन्धी थे, पाण्डव भी आपके सम्बन्धी थे । भगवान्‌ ने दोनों को 
सहायता दी । दुर्योधन ने सहायता के लिए जो माँगा, भगवान्‌ ने बही दुर्योधन 
को दिया । कौरव को मुँह मांगी सहायता देकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी 
निष्पक्षता प्रदर्शित की | | यहद बात ठीक थी कि कौरव का पक्ष अधर्म का, 
अन्याय और अत्याचार का.पक्ष था, फिर भी भगवान्‌ ने कौरवों को सहायता दो 
जिससे उन्हें कोई पक्षपाती न कह सके । उनके व्यक्तित्व का यह गुण भी संसार 
में अपनी समता नहीं रखता । 

- ५ प्रतिज्ञा-भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े इद्ःप्रतिज्ञ थे । उन्होंने जीवन में जिस 
बात को प्रतिज्ञा की, उस पर वे सदा अडिग रहे । उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि 
युद्ध में में जिस ओर रहूँगा उस ओर अञ्न न उठाऊँगा । उन्होने ऐसा ही क्रिया । 
कमी अञ्न नहीं उठाया । केवल इतना ही नहीं था उन्होंने अपने पुरुषार्थ 
से पाण्डवों की अनेक प्रतिज्ञार सफल करायीं। अभिमन्यु के मरने पर अर्जुन 
ने सन्ध्या तक जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की थी । युद्ध सन्ध्या तक चलता 
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रहा | जयद्रथ मारा न जा सका । प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन चिता पर भस्म 
होनेवाला ही था, किन्तु श्रीकृष्ण ने अपने पुरुषार्थ से ही सुय का उदय कराकर 
अजुन की प्रतिज्ञा पूर्ण की । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रतिज्ञा थो, घम की स्थापना 
करना, अधर्म का नाश करना, न्याय, ज्ञान और विवेक को धरती पर सदा के 
छिए अमर करना, श्रीकृष्ण ने ऐसा ही किया । 

६ धर्स--श्रीकृष्ण धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने जीवन में सदा अधम का . - 
विरोध किया । उनका धर्म ऐसा नहीं था, जिसमें अंधविश्वास हो जिसमें पुरानी; 
व्यर्थ की रूढ़ियों पर अधिक जोर दिया गया हो । उनका धर्म सर्वमान्य था, 
उसमें कर्मयोग की प्रधानता थी । उन्होंने ज्ञान को मोक्ष का साधन बताया है । 
ज्ञान की भी उतनी ही महानता आपने स्वीकार की है जितनी कर्म की यह 
पहले भारतीय दानिक थे जिन्होंने कर्मयोग की प्रधानता पर विचार किया । 
इनके कर्मयोग को आज तक देश-विदेश के सभी धार्मिक नेता तथा दार्शनिक 
विचारक बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं । आज भी वे ज्ञान के लिए कर्म की 
आवस्यकता समझते हैं। आज भी देश-विदेश, सभी जगह श्रीकृष्ण मदाच, 
धार्मिक उपदेशक माने जाते हे ! श्रीकृष्ण के विचार से भक्तियोग भी उतना उप- 
योगी नहीं है जितना कर्मयोग | भक्ति से भगवान्‌ का आशीर्वाद भी नहीं मिल 
सकता, यदि उसमें कर्म का उपयोग न किया जाय । आपके कर्मयोग का सम्मान 
आज मी संसार में है। आज भी भगवान्‌ भ्रीकृष्णजी संसार के महान्‌ दाशनिक | 
तथा धार्मिक नेता माने जाते हैं । 

७ राजनीति--भगवान्‌ श्रीकृष्ण महान्‌ राजनीतिज्ञ थे । बचपन से वे बड़े 
चालक थे । उनकी चालाकी सत्यता पर आधारित थी। जब वे बच्चे थे तभी ` 
से उन्हें मक्खन और दही खाने का शौक था । वे बहुधा चुर कर भी खाते थे । 
खाते तो खाते थे, दही और मक्खन गिराकर नुकसान भी करते थे । ऐसा 
लिए करते थे कि जो मक्खन कंख भोर उनके सहयोगी खायेंगे उन्हे गिरा देना 
ही वह अच्छा समझते ये। मक्खन के न मिलने से कंस और उसके साथी 
कमजोर .हो जायेंगे । इसी से वे मकखन गिरा देते थे । उनकी राजनीतिक चालो 
| से सारा महाभारात भरा पडा है । वह उनके ही ऐसा था कि अपनी राजनीतिक 
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चालों से पाण्डवों की विजय करायी । पाण्डवों की संख्या थोड़ी थी, फिर भी क 


युद्ध में विजयी हुए । 
८ युद्ध-कोंशल--भगवान्‌ श्रीकृष्णजी युद्ध-कला में भी बड़े निपुण के 


आप कुशल सारथी थे । महाभारत के युद्ध में आपने अजुन का रथ हाँक 


था। जिस कुशेलका के साथ आपने रथ हाँका था, उसका जीता-जागळ 
वर्णन . महाभारत में हे । आप ने ही चक्रव्यूह तोड़ने की क्रिया अजुन क 


बताई थी । 


& कला-निपुण--भगवान श्रीकृष्ण बड़े कला-निपुण थे । आप अच्छी बँ 
बजाना जानते थे । आपके जितने -चित्र मिलते हे, उन सब में आप के हार 
में बंशी रहती है। आपको बंशी पर अनेक लोग मुग्ध हो जाते थे । आप 
'वंशी की महिमा से हिन्दी ओर संस्कृत साहित्य भरे पड़े हैं। आप नाचने क 

` कला. में भी निपुण थे । आपकी ब॒त्य-कला का वर्णन हमारे साहित्य में हैं. 
कला की इष्टि से भी आप एक उत्कृष्ट कलाकार थे | 

भगवान्‌ श्रोकृष्ण का. चरित्र ही बड़ा विचित्र है । वह वीर हैं, रणधीर हैं 
शान्तिप्रिय भी हे । उनमें नेतृत्व करने को शक्ति भी है। जहाँ वे सफल राज 
नीतिक, दार्शनिक तथा ज्ञानी हैं, वहीं आप गायक, बत्य तथा बंशी बजानेवाले 
भी हैं | एक व्यक्ति में इतनी कलाओं का होना, साधारण ब्रात नहीं है । इस 
से भगवान्‌ श्रोकृष्ण का चरित्र संसार के आंदशों में सर्वाङ्गपूर्ण आदर्या हैं। | 

` प्रश्‍त--२-श्रीकृष्ण सोलह कलापूर्ण अवतार हैं। इसे मली मोर 


: समझाइये | 


उत्तर--इस प्रश्‍न का उत्तर भी पहले प्रश्‍न के उत्तर में दिया जा चुका | 


जरा आप पहला प्रश्‍न भी पढ़ने का कष्ट कीजिये । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चरित्र महान्‌ था । उनके चरित्र में अनेक विशेषताएं 
थीं | कहा जाता हे कि विष्णु भगवान ने अपनी सोलह कला के साथ श्रीकृष् 


। . के रूप में स्वयं अवतार लिया था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण में सोलह कला थी. 


उन्हें ईंइबर का अवतार न कहकर यदि कलाओं का अबतार कहा जाय ते 


कदाचित्‌ भूल न होगी । सारी कळाएँ उनमें मूर्तिमान होकर आ गयी 


3७७७: करर 


_ ८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


44९८५ 


(३३२०० 


दया, क्षमा, ज्ञान, चालाकी, वाकपढता, नीतिशता, वीरता, धीरता, रण-कोशळ 
आदि उनमें गुण थे ही, साथ ही साथ उनमें ळलित-कळायें भी थीं | ये नाचना _ 
अच्छी तरह जानते थे । उनके नाचने की मुद्राएँ उत्कृष्ट थीं । वे बंशी बजाना 


_ भी जानते थे | उनकी वंशी सुनकर सारा ग्राम मुग्ध हो जाता था । लोग बंशी 


सुनने में इतने मस्त हो जाते थे कि अपना काम-काच भी भूछ जाते थे । 
इनके वंशी की कला के वर्णन से साहित्य भरा हे । वास्तव में जितनी भी कळा 


- हो सकतो, सभी भगवान्‌ श्रीकृष्ण में थी । वे अच्छे वक्ता, विचारक, उपदेशक 


भी थे। 


प्रशन ३--श्रीकृष्ण-के सम्बन्ध में बंकिमचन्द्र चटी की क्या धारणा है ? 

आज से कई हजार पहले भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस घराघाम पर आयेथे। 
अलोकिक शक्ति से सम्पन्न थे वे इस धरती पर पाप नष्ट करने आये थे । 
घमं संस्थापनार्थं उनका अवतार हुआ- था । उन्होंने अधर्म को मिटाकर 
घर्म को और अत्याचार को मिटाकर सदाचार की स्थापना की। उन्होंने 


कौरवों का नाश किया। कौरवों का पक्ष अधर्म का पक्ष था। कौरवों का 


नाश करना अधर्म का नाश करना था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ऐसा ही किया । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का व्यक्तित्व महान्‌ पुनीत तथा पवित्र था, किन्ठु हम लोग 


' उन्हें महान्‌ पुनीत तथा पवित्र न समझ कर वंचक और शठ समझने लगे हैं । 


हमारी इसी धारणा के सम्बन्ध में श्रेष्ठ साहित्यकार और विचारक श्री 


` बंकिमचन्द्रजी ने विचार किया है। आप का कहना है कि आजकळ लोग 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण को यही समझते हैं कि वे बचपन में चोर थे, दूध, दही, 
मक्खन चुराकर खाया करते थे । उनका बचपन चालाकी और चाळबाजी से 


' मरा था | युवा अवस्था में वे दुराचारी थे | उनक्ता आचार अच्छा न था। वे 
' परस्त्रियोसे प्रेम करते थे । प्रौद़ावस्था में वे धूर्तं थे, बंचक और शठ थे। अपना 
` काम साघनेके लिए वे धोखा देते थे। कर्ण, द्रोणाचार्य, जयद्रथ आदिके प्रा 


उन्होंने धोखा देकर लिए । आजकल हम श्रीकृष्णको इसी दृष्टिसे देखते 


हें। एक शंका उत्पन्न हो जाती है। जो महान्‌ व्यक्ति था, जिसका आदश आज ` 
'तक संसार के आदर्श में सर्वाज्गपूण आदर्श है, क्या ऐसा ही पापी था? क्या 
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ऐसे ही पापाचरण करनेवाले का चरित्र उत्कृष्ट मानव का चरित्र कहा जा सवर 
है ! श्रीकृष्ण का नाम लेने से तो हमारे पाप दूर होते है । श्रीकृष्ण के चन्न 
मं पवित्रता है । इसी पवित्रता के बळ पर हमारा चरित्र भी पवित्र हो जाता ६£ 
फिर कृष्ण का दुराचारी होना कुछ ठीक नहीं लगता है । जयदेव के गीत-गोविन 
के आधार पर हम उन्हें दुराचारी कहते हें । जयदेव का गीत-गोविन्द्‌ वान 
को अतृप्त भाबना से भरा है । इन गीतों में यथार्थ का अभाव है, केवळ कल्पर्‌ 
को ही प्रधानता है । इन गीतों के आधार पर श्रीकृष्ण को दुराचारी, वचक > 
शठ कहना ठीक नहीं है । जत्र से हमारे भारतवासी जगदेव के श्रीकृष्ण क 
याद करने लगे और महाभारत के कुष्ण को भूल गये, तब से उनका पतन हो” 
लगा, भारत की अवनति होने लगी । आज भी सनातनधर्म का विरोध करन 
वाले कहते हैं, हमारी इसी दूषित कल्पना के ही कारण हमारा पतन हुआ । चः 
से हम भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पापी, वंचक और धूर्त समझने लगे, तब से ई 
भारत में पाप का स्त्रोत बड़े वेग से बहने लगा । सनातनधमे के विरोधियों = 
इस विचार का आजतक सफल खण्डन करनेवाला नहीं दिखायी दिया । श्री बंकि 
मचन्द्रजी स्वयं कहते हें कि में श्रीकृष्ण को भगवान समझता हूँ ओर उनः 
विश्वास करता हूँ । मैंने स्वयं इतिहास में वास्तबिक श्रीकृष्ण की खोज की है 
पता ल्या है कि इतिहास में वास्तव में श्रीकृष्ण का जैसा वर्णन है, मै इर 
निष्कर्षे पर पहुँचा हूँ कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सन्त्रन्ध में जो कथाएं प्रचलित ह 
वे निमू'ल हैं । जो वासनामय भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चित्र जयदेव के साहित्य मे 
है, वह काल्पनिक; है । उपन्यासकारों ने भी श्रीकृष्ण के बारे में बड़ी काल्पनिव 
बातें छिखी हैं | उनकी वे घारणायें जो श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में दै, . मनगढन्त हैं। 
इन मनगढ्न्त बातों को निकाल देने के बाद जो कुछ भी बचेगा, वह भगवान्‌ १ 
सम्बन्ध में अति पवित्र, परम विश्युद्ध और अतिशय महान्‌ होगा । भगबाः 
श्रीकृष्ण कां चरित्र ऐसा था भी | ऐसा महान्‌, सर्वगुण सम्पन्न और सर्वपा 


रहित आदर्श चरित्र कहीं भी नहीं दिखायी देता । किसी देश के इतिहास 1 


या साहित्य में ऐसे महान्‌ चरित्र के दशन नहीं होते। ये बातें बंकिम बा 
जे बड़ी ऐतिहासिक खोज के बाद कही हैं। उनका अपना बिचार था कि भग 
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वान्‌ अँ कष्ण के चरित्र का कलुषित वर्णन उन्हीं लोगों ने किया है जिनकी 
चित्तवृत्तियाँ स्वयं कषित हें । अवतक की जितनी धारणा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
सम्बन्ध में की हें, वे सब निराधार हैं | श्रीकृष्ण का चरित्र अमलिन है, पुनीत 
है, पवित्र है । उसमें किसी प्रकार की कालिमा नहीं है । उनके विषय में कल- 
घित विचार रखना, इतिहास का और अपने पूर्वज का अपमान करना है [ 

रन ४--भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरित्र से कोन-कोनःसी शिक्षाएँ 
मिळती हें ? 

उत्तर--भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चरित्र एक आदश चरित्र है । उनसे हमें 
अनेक झिक्षाएँ मिलती हैं । 

( १) न्याय का पक्ष लेना तथा अन्याय का विरोध करना । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने सदा अन्याय का विरोध किया और न्याय का पक्ष लिया । उन्हे 
अपनी इस प्रतिज्ञा के कारण अनेकों कष्ट भी भोगने पड़े, किन्तु वे जरा भी 
विचलित न हुए । 

(२) धर्म का प्रचार ओर अधर्म का नाश करना । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 

रित्र से हमें दूसरी शिक्षा धर्म के प्रचार करने की मिलती भगवान्‌ का 
अबतार ही धर्म संस्थापनार्थं हुआ था । वे जीवन भर घर्म का प्रचार तथा अधर्म 
झोर अधमियों का नाश करते रहे । 

३--कर्म करने की प्रेरणा भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरित्र से हमें मिलती 
$ | गीता में उन्होंने कर्म करने पर जोर दिया है । वे स्वयं कर्मयोगी थे । . 
इनका कहना था कि कर्म करते चलो, फल का विचार मत करो । फळ तुम्हें 
) ही प्राप्त हो जायेंगे । अर्जुन जत्र मोड कें वशीभूत हो गये और युद्ध स्थल 
5 किंकत्तव्यविमूद दिखायी देने लगे, तब भगवान्‌ ने उन्हें भी कर्म का उपदेश 
डया । हमें भी कर्म करना चाहिए | फल की चिन्ता नहीं करनी चाहिए | 

४--पक्षपात न करना चाहिए, श्रीकृष्ण ने कभी भी पक्षपात नहीं किया । 
नोने युद्ध में कोरव और पाण्डव दोनों की सहायता की । 

५--हमे भी वीर, धीर, निर्भीक होना चाहिये । श्रीकृष्ण वीर, धीर और 
-मींक थे । कभो महान्‌ संकट पड़ने पर भी वे नहीं डरते थे । 
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. हमें कळाश्ओों से प्रेम करना चाहिए । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कह्य कि 
भीये। ; | 
सहानुभूति, दृढ़ता, कतंव्यपरायगता, व्यावह्दारिकता, गम्भीरता आदि यु 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण में थे | हमें भी वैसां ही होना चाहिए । हमें भी निष्पक्ष होर 
चाहिए । सबसे प्रेम करना चाहिए । | 
प्रश्‍न ५--पंडित पद्मसिंह शर्मा की भाषा झोली की विशेषतायें बताइये | 
उत्तर--लेखक का जीवन-परिचय आरम्भ में दिया गया हे; उसी सम 
उसकी भाषां-शेली पर भी विचार किया गया है | कृपया उसे देख लें । | 


मेरा धर्म 
[ ले० श्री भवानीदयाल सन्यासी ] 

परिचय--श्री भवानी. दयाल सन्यासी का जन्म सन्‌ १८६२ में हुआ या 
आपकी झिक्षा-दीक्षा आदि दक्षिण-अफ्रिका में ही हुई थी । कुछ ही दिनों 
आपने हिन्दी, अंग्रेजी और उद्‌ की अच्छी जानकारी प्राप्त कर लो । अ 
उच्च-कोटि के प्रतिमाशाळी-विद्वान सिद्ध हुए । प्रारम्भ से ही आपने अप 
समय दक्षिण अफ्रिकाके प्रवासी भारतीयों की सेवा में लगाया । वहाँ के प्रवार 
भारतीयों की दशा ने आपको द्रवीभूत क्रिया । बड़े उत्साह और सम 
*के निस्वार्थ सेवक के रूप में आपने उन समस्याओं पर विचार किव 
अपने नेतृत्व द्वारा उन समस्याओं को सुलझाने में योगदान दिया । इस दिशा 
आप गान्धीणी के कार्यों से बडे प्रभावित थे । 


` - आपको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा; किन्तु अपने हृदय 
विद्याळता तथा बड़े देय के साथ आपने उन सब कठिनाइयों का सामना किं 
अपने नेतृत्व में आपने भिन्न-भिन्न स्थानों का दौरा और निरीक्षण किर 
कई पत्रों का सुन्दर सम्पादन किया तथा कितने ही सामयिक विषयों पर र 
और टिप्पणियाँ लिखीं । आपने अनेक पुस्तकों की रचना भी की। आप रा 
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भावना, संस्कृति ओर घमं के प्रेमी. तथा आर्यसमाज के भक्त हें । आपको 
भारत से अनन्य प्रेम है । आपने समय-समय पर भारत के विभिन्न प्रान्तों 
और स्थानों का भ्रमण किया है और वहाँ पर भाषण दिये हे । अपने जीवन में 
आप पक्के सिद्धान्तवाद, कर्मठ व्यक्ति, समाज और देश के सेवक, कुशल पत्र- 
कार ओर एक अच्छे लेखक हैं | 
भाषा चार शाली--भवानीदयाळजी सन्यासो की भाषा सरल और 
प्रमात्रोत्पादक है | आपके लेखों ओर भाषणों का उद्देश्य जनता के लिए: सामयिक 
विचारों से सम्बन्धित है अतः भाषा उसी के अनुरूप है जिसमें उदू के शब्दों 
का अच्छा प्रयोग हुआ है । इस प्रयोग के कारण कथन में एक प्रकार का 
ओज ओर स्पष्टता आ जाती है । आप किसी बात को कहते समय लम्बी-चौड़ी 
| भूमिका नहीं बाधते, किन्तु स्पष्ट शब्दों में विषय पर आ जाते हैं और अपना 
मत भी स्पष्ट करते चलते है । अपने लेखों में आपने मुहावरों का बरावर प्रयोग 
किया है । पदों ओर वाक्यों की योजना बड़ी सुगठित हे और बोलचाल का ढंग 
अपनाया गया हे । आपने अपने लेखों में हास्य और व्यंग्य का भी समावेश 
किया है, किन्तु उसका उद्देश्य विद्वेष की भावना सें नहीं, किन्तु कथन में 
रोचकता तथा वास्तविकता दिखलाने के उद्देश्य से होता है ॥ अंग्रेजी 
के अच्छे: जानकार होने के कारण उसका प्रभाव भी आपकी टोली पर 
पड़ा है । किसी की उक्ति-कथन के उल्लेख में आपने अंग्रेजी-रौली को अपनाया 
है या यों कहें कि अंग्रेजी की छाया उस पर पड़ी है । प्रस्तुत निबन्ध "मेरा 
घर्म? में स्थान-स्थान पर इसे देखा जा सकता है जैसे-- 
क--“तू ही इस्लाम का दुझ्मन भवानी दयाळ है !” उसने डटकर 
पूछा । 
. ख--“हाँ, यह नामतो मेराहीद्दै लेकिन में. इस्लाम तो क्या दुनिया के 
किसी भी मजइब से दुश्मनी नहीं रखता ।? मैंने दिलेरी से जवाब दिया । 
उपरोक्त उदाहरणों में 'क? में उसने डटकर पूछा तथा “ल? में मैंने दिलेरी 
से जवाब दिया--हिन्दी की रोळी के अनुसार वाक्य के प्रारंभ में आवेगा । 
इस प्रकार भवानी दयाळ जी सन्यासी की शेली में उनकी अपनी विशेषता है । 
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शब्दार्थ--स्पष्ट = साफ-साफ। सर्वस्व--सव कुछ ।. मातुभूमि==वह देवा 
' जहाँ का अन्नःपानी मनुष्य के रग-रग में बहता दै, जन्मभूमि । पिठभूमि=बार 
दादों का देश | आराधना=प्रार्थना, स्दुति। कर्म=जीवन का प्रानः 
कार्य । अनुराग=प्रेम । पुरातन ==पुराना, प्राचीन । संस्कृति=सामाजिक 4 
धार्मिक संस्कार, सभ्यता । रक्षक=रक्षा करने वाला । प्रचारक==फेछाने व 
बढाने वाला । आध्यासिक =ईस्वर, जीव और जगत सम्बन्धी । प्रे रणा=किखी 
कार्य में लगाने को प्रवृत्ति, उत्तेजना | 1शक्षा=सीख, नसीहत | हजरत ईसा 
ईसाई धर्म के चलाने बाले । पैगम्बर मुहम्मद = मुसलमान धम के प्रवत्तंक जिन 
वे लोग इंद्वर की सन्तान या उनके दूत मानते हैं । अझि==असभ्य, बुरे | 
बरदोइत==सइन । मतान्ध=धर्मं से अन्ये | मजहर =धर्म । इजहार--स्वीकृति, 
सबूत | वक्ता बोलने वाळा, भाषण देने वाळा । व्यक्तित्व = चरित्र, व्यक्ति की 
सर्गङ्गीण विशेषता । शझान्त=चुप, म्थिर। हसियत==अधिकार । धिक्कार 
तिरस्कार, अनादर या घृणा सूचक इाब्द | बोछार = झड़ी, लगातार एक के बाद 
एक, क्रम न ट्र्टना । खण्डन की खजरी त्रजाना= बड़े जोर-शोर से किसी बात 
को गळत सिद्ध करना । ख्य़ाल==विचार.। अपराध==दोष, गलती । चाल्वाज5८- 
धूर्त, कपटी, ठग । भ्रान्ति=धोखा, गलत विचार! लेखमाला==क्रम में कई 
लेख । परिच्छेद--अध्याय, प्रकरण । दुर्गति"-बुरी दशा । दिग्दशन = परिचय, 
जानकारी । विरोध = विपरीत, झत्रता । बवंडर--आँधी । चरित्र = स्वभाव, प्रवृत्त 
आदि । नेतृत्व = काम को चछाने बालेका पद । कोसना==चुरा चाइना या 
मनाना । भड़काना==उभाइना, उत्तेजित करना । कोई वात उटा न रखना= 
हर प्रकार से कोशिश करना ! 


यहाँ मे स्पष्ट" "००° ०००० ००००० ««०«.«* करने की शिक्षा भी | री 


प्रस्तुत गद्यांरा सन्यासी भवानी दयाळ जी द्वारा लिखित “मेरा घम” शीषेक 
निबंध से छिया गया है |“ प्रसिद्ध समाज सेवक सन्यासी जी ने प्रारम्भ में यहाँ 
पर अपनी धार्मिक और राष्ट्रीय भावना का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में कर दिया हे 
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जिंससे उनकी विचार-धाराओ के सम्बन्ध में कोई भ्रम नहीं हो सकता | 
. लेखक कहता है कि में साफ- साफ.बतला देना चाहता हूँ कि ईइवर के 
याद यदि किसी वस्तु को में श्रद्धा ओर महत्व देता हूँ तो वह है भारत देश । 
यही मेरे लिए सत्र कुछ है । इसके अलावा अपने जीवन में अन्य कोई विचार, 
लालसा या इच्छा नहीं रखता। यही मेरी वास्तविक जन्म-भूमि है और मेरे 
पूर्वजों का देश यही है । लोग ईइबर की पूजा करते हैं में हिन्दुस्तान की । 
उसी के प्रति आदर ओर श्रद्धा का समर्पण करता हुँ, उसकी ही विनव ओर 
स्तुति करता हूँ। मेरे जीवन का प्रधान कार्य मारत देझ की सेवा के रूप में 
होता है। इसी की पूजा- अर्चना और सेवा-सुश्रुषा मेरा धार्मिक कत्तव्य और 
नियम है। इसी देश के लिये मेरा सारा जीवन दै तथा मेरे सारे जीवन की. 
समासि भी इसी के लिये है । मेरा प्रेम आर्यसमाज नामक संस्था से इसलिये है 
कि यह संस्था भारतवर्ष के प्राचीन धर्म, तत्वज्ञान सम्बन्धी शास्त्र जिसे दरदानक्षास्त्र 
कहते हैं, साहित्य सम्बन्धी पुस्तकों और ज्ञान तथा जातीय और सामाजिक 
संस्कार एवं सभ्यता आदि की रक्षा करती है ओर उसका विस्तार ओर प्रचार 
करना इसका कार्य है । मुझे जीव-जगत, आत्मा-परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान को 
जानने-समझने का उत्साह ही केवळ इस संस्था के द्वारा नहीं मिला है, किन्तु 
स्वदेश से प्रेम करने की सीख मी मेने इसी से सीखी हे ओर इसके ही कारण 
भारत से मेरा स्नेह हे । 
नन दिनों देश भर मे 1५" -*-- ERIS * ` "की बोछार होने लगी । 

प्रस्तुत अवतरण 'मेरा धर्म? नामक पाठ से लिया गया है | इसके लेखक हैं 
श्री भवानी दयाळ सन्यासी, जिन्होंने मारत के भिन्न-भिन्न भागों का भ्रमण किया 
था | कई स्थानों पर उन्होंने सभापति के पद से भाषण भी दिये थे | एक. बार 
आरा शहर में एक विशाळ सभा का आयोजन था और उसके सभापति सन्यासी 
जी बनाये गये थे । इस पद्मांश का प्रसंग उसी से सम्बन्धित है । 
जिस समय आरा शहर की उस विशाल सभाके सभापति सन्यासोजी बनाये 
गये, वह समय भारतमें हिन्दू-सुसलमानों के आपसी झगड़े और उपद्रव का था | 
एक ओर मुसलमान लोग चणा और शत्रुता की भावना प्रकट. करने के लिए 
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हिन्दुश्रोंके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते थे और इस प्रकार बुरे-भले निन 
अर अपमान से भरे हुए शब्दों को बकना उनका एक प्रकार का घार्मिक अँ 
पवित्र कार्य हो गया था, तो दूसरी ओर कांग्रेस का बुरा मानना तथा मुसल्माः 
की निन्दा और बुराई करना हिन्दुओं ने अपना पवित्र कार्य बना लिया था | इ 
प्रकार जब ऐसा वातावरण था कि हिन्द-मुसल्मान अपना सच्चा धर्म भुला बैठे 
ओर धर्म के नाम पर एक दूसरे को गालियाँ निन्दा और अपमानजनक शन 
का प्रयोग कर शत्रुता बढ़ा रहे थे । ऐसी हालत में जत्र उस विशाल सभा 
इसी देश का ऐक आर्यसमाजी भाषण देने के लिए उठकर तैयार हुआ, तो उ 
समय हिन्दू जाति के लोगों ने आनन्द प्रकट करने के लिए जोर-जोर से ताळि 
पीटकर उस व्यक्ति का स्वागत किया | इस ताली पीरने में उन लोगोंने अः 
हृदय को आनन्द-भावना को व्यक्त किया । उन्होने भाषण देना प्रारम्भ कि 
ओर अपने भाषण के क्रम में मुसलमानों के धर्म को चलाने वाले हजरत स॒ 
म्मद साहब के चरित्र के सम्बन्ध में कुछ अनुचित त्रातं कहीं तो उस खग 
मुझसे चुप न रहा गया। सभापति के अधिकार का प्रयोग कर मैंने उ 
मुहम्मद साहब के प्रति आगे और अनुचित शब्दों के प्रयोग करने से रे 
'दिया। मेरे ऐसा करने के कारण भाषण में उपस्थित सारे लोग मुझसे नार 
हो गये और मेरे सम्बन्ध में उन्होंने तिरस्कार और घृणासूचक शब्दों 
प्रयोग का सिलसिला शुरू कर दिया । ५ 


अनुच्छेद ४--७.. 


शब्दाथ--सफाई--स्पष्टीकरण, दोषारोप को हटाना । भडुआ=वेस्य 

का दलाल | फातमा=हजरत मुहम्मद की पुत्री । वर्तमान उपस्थित कार 

_ स्थितिच्च्हालत | घटाना चरितार्थ करना, लगाना, सम्बद्ध करना । निवे 
=सूचना देने वाला, स्पष्ट कहने वाला । नादानी=अस्प ज्ञान । डंका जज 
>-धोषणा. करना, जोरदार शब्दों में व्यापक प्रचार करना । स्वगीयच्चर 
`. दिवंगत । आत्मा"-जीव, चैतन्य । वस्तुतः=वास्तव या यथार्थ में । तह में 
मूल या जड़ में । दलबन्दी८"-गुटवाजी |. नेटाल=दक्षिणी अफ्रिका का प 
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* प्रसिद्ध नगर | नम्र==विनीत । प्रबल==तेज। समर्थक=पोषण या समर्थन 
करने वाला | वंजह==क्ारण । निगाहों में बुरी तरह खटकना==अत्यन्त बुरा 
लगना । अग्रनेता = नेताओं में अग्रगण्य या अगुञ्रा । डरबन==दक्षिणी अफ्रिका 
का एक प्रसिद्ध नगर और बन्दरगाह । हट्टाकट्टा =झाक्तिशांली, हृट-पुट । क्रोध 
से तमतमाना = अत्यधिक गुस्से से लाळ हो जाना । आँखों में खून उतरना = 


, अत्यन्त क्रोध के कारण आँखों का लाळ होना । दिलेरी=-त्रह्दाङुरी, हिम्मत | 


बत्र-सा==तेज, गहरा, अत्यन्त कठोर । आँखों के सामने अंधेरा छाना--कुछ 
भी दिखाई न देना । तिळमिलाकर= कष्ट से व्याकुछ होकर । धीर-गम्भीर= 
साहसी ओर शान्त । सुराद्‌==इच्छा, लालसा | छाती अड्ाना =छाती या सांना 
सामने करना | दाइ बुझाना=जळलन शान्त करना, किसी भावना जैसे क्रोध 
आदि का प्रत्रळ-वेग तुए करना । 

मेरा लेख तो""""*" "` * "कुछ फल न हुआ । 

उपरोक्त पंक्तियाँ भत्रानीद्याळ सन्यासी के “मेरा धर्म? नामक पाठ से ळी 
गयी हैं । लेखक ने देश की दुर्गति का परिचय देनेवाला हास्यरस की लेख- 
माला के अन्तर्गत एक लेख लिखा था, जिसमें हजरत मुहम्मद को पुत्री फातमा 
के नाम का प्रयोग किया गया था । इस कारण मुसल्मांन लोग नाराज हुए और 
“इण्डियन न्यूज? नामक एक पत्र ने मुसलमानों को भड़काया था । प्रस्तुत 
गद्यांश में लेखक ने उस लेख तथा 'फातमा? शब्द के प्रयोग के बारे में अपना 
विचार प्रस्तुत किया है । 

लेखक कहता है कि मैंने जो लेख लिखा था, उसमें मैंने आजकल जो भारत 
की दशा है उसीका परिचय लेख में सूचित किया है । फातमा शब्द का प्रयोग . 
तो एक नारी की दशा को .त्रतलाने के लिए हुआ है । मेरे लेख को फातमा को 
लेकर यदि कोई यह कहे कि मैंने उस.फातमा का प्रयोग हजरत साहत्र की कन्या 
के लिए किया है तो यह ठीक नही । यदि ऐसा कोई करता है तो वह चारों ओर 
अपनी अल्प जानकारी और ज्ञान का प्रचार करता है साथ ही साथ वह अपने 
ऐसे कार्य से उस दिवंगत और पवित्र जीव के प्रति निरादर सूचक शब्दों को 
स्वयं प्रचारित करता है । वास्तव में सत्यता तो यह थी कि बिहार प्रान्त में 
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मेरे एक सम्बन्धी के यहाँ एक बार विवाह का अवसर था और मैं भी सम्मि- 
छित हुआ । विवाह की खुशी के उपलक्ष्य में बेश्या का गान आदि हुआ, जिसका 
नाम फातमा था । वह नाम मेंरी स्मरण-शक्ति में रह गया और जव मैं नारू 
की दशा को सूचित करने वाला यह लेख लिखने बैठा, तो वैसी पीड़ित नारी के 
लिए म॑ वही फातमा नाम दे बैठा था । मेरे ऊपर जो दोषारोपण हुआ था उतको 
दूर करने ओर म्पष्टीकरण के लिए मैंने जो यह बातें बतलाई उसका कोई 
नतीजा न निकला. और मुझ पर दोष लग ही गया । 
वस्तुतः उस आन्दोलन की" CER CTT ०००० ०० ० ०० ० ०*७ "टक रहा था 
' प्रस्तुत गंद्यांश मिरा धर्म? शीर्षक पाठ से लिया गया हे, विद्वान लेखक 
सन्यासी जी के फातमा शब्द का प्रयोग करने के कारण मुसलमानों का कोप 
भाजन बनना पड़ा ओर अपने को निर्दोष सिद्धं करने पर भी उन पर दोषारोप 
लगा | ऐसा न होना चाहिए था और वास्तविकता स्पष्ट कर देने पर उनके 
विरुद्ध आन्दोलन , छिड़ना उस धार्मिक सम्प्रदाय की अल्पवुद्धि का सूचक था । 
न्दोळन कॉ वास्तविक कारण क्या था इसका लेखक ने इन पंक्तियों में निर्देश 
किया. है । 
लेखक कहता है कि वास्तव में मेरे विरुद्ध ब्रह आन्दोलन कुछ राजनीतिक 


` शुटब्राजों को प्रत्त का ५रिणाम था अन्यथा वेसा निरर्थक आन्दोलन न चलता 1 
. चे मुझे दबाकर अपना स्वार्थं और उद्वे रय पूरा करना चाहते थे । मुसलमानों में 
_ कुछ लोग ऐसे थे जो नेटाळ नगर की भारतीय कांग्रेस नामक संस्था के शत्र हो 

गये थे | ऐसे लोगों का एक गुट था । कंग्रेस की सेवा और उसका एक साधारण 

सहायक एवं उसका प्रभावशाली और तेजस्वी समर्थन करने के कारण. में उन्हें 
बहुत बुरा लगता था । उस दल के लोग मुझे देख नहीं सकते थे | 
मैं झटपट उठ पड़ा" "००० *-* ` * --**- - “दाह बुझाओ । 

प्रस्तुत गद्यांश श्रीभवानीदयाळ सन्यासी लिखित “मेरा घर्म? नामक पाठ से 

छिया गया है | डरवन की सड़क पर एक दिन हबीबुल्ला खाँ नामक पठान नवः 

युवक आया जिसको संन्यासी जी के खिलाफ आन्दोलन करने वाले कुछ मुसळ- 

मानों के उच्च नेताओं ने उनपर हमला करने के लिए. टीक किया” था। उस 


£ 
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पठान ने सन्यासी जी क्रे गाळ पर कड़ा तमाचा मारा, जिससे वे गिरं पड़े, कुछ 
देर तक उन्हें कुछ न दिखाई पड़ा। वह मुसळ्मान पिस्तोल निकाल कर 
सामने खड़ा था । इन पंक्तियों का प्रसंग उसी समय का है । 
लेखक कहता है कि मे शीघ्र ही जमीन से उठ कर खड़ा हो गया और 
' हबीबुल्ला खाँ नामक पठान का हाथ मेंने पकड़ा । बड़े ही साहसी ओर शान्त 
स्वर ओर मुखाकृति बनाकर मैंने उससे कहा कि तुमने मझे अभी एक ही चपत 
लगायी हे और इतने से तुम्हारी इच्छा का पेट नहीं भर सकता क्योंकि तुम्हें मझ 
पर क्रोध बहुत अधिक है इसलिए में अपना यह दूसरा गाळ प्रस्तुत करता हूँ 
तुम इस पर भी तत्र तक चपत लगाते जाओ जब तक तुम्हारा मन न भरे और 
क्रोध शान्त न हो | इसके पश्चात्‌ मेने अपने वखों--कोट-कमीज के बरन 
छाती नंगी करके डसके सामने करते ड्रुए कहा कि यह लो मेरी नंगी 
छाती इस पर अपने पिस्तोळ से गोळी मारकर मझे समाप्त कर दो ताकि तुम्हारे 
य की जळती हुई अग्नि और जलन शान्त हो जाय | 

| अनुच्छेद ८-६ 

शब्दार्थे- देवी ईश्वरीय । सञ्चार==पैलना, चछना । भयच्च्डर | 
हरता =कठोरता, निर्दयता । विस्मयभरी==आश्चर्यं या अचरज से भरी हुई । 
थर-थर काँपना=भय से इारोर का अत्यधिक हिळना-डुलना | पा्विकता= 
र की भयानक प्रदत्ति। खिदमत=सेवा | सबात्र=पुण्य । काम तमाम 
रना=जान से मारना । अभिनय = नाटकीय चेष्टा । पिण्ड छुड़ाकर =त्रचकर, 
जान वचाळर । बद्ळा= प्रतिशोध । उतारू=तेयार । नौत्रत=स्थिति, हालत, 
स्था | परास्त करना =ह्दराना । ' खिलोफ=विरुद्ध । सत्याग्रह = किसी सत्य 
न्याय के पश्च की स्थापना के लिये शान्तिपूर्वक इट। शरण में जाना= 
हायता लेना । सिद्धान्त= ढ़ मत। मजाक उड़ाना=हुँली या बदनामी 
करना । आत्मग्छानि=पर्चाताप और दुख का अनुभव | गैरत = लज्जा । 
डना =मस्तक झकाना । गुस्ताखी--उद्दंडता, उच्छ'खलता । द्वे ष = डुझ्मनी । 
= गुस्सा । 
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. उस समय मुझमें -*- `` -`- ` --- °° ***:-*** “जगह मनुष्यता थी] 
यह गद्यांश “मेरा घर्म' नामक पाठ से लिया गया है । इसके लेखक भवा 
दयाल सन्यासी हें । गरीबुल्ला खाँ नामक पठान युवक के चपत मारने पर वः 
पिस्तोल निकालने पर लेखक द्वारा सीना तोन कर. खडे हो जाने के समय: 
हाल उस पिस्तोलधारी युवक का हुआ, उसका वर्णन इन पैक्तियों में क्रि 
गया है । 
लेखक कहता है कि जिस समय मैंने युवक के सामने नंया सीना बद्‌ 
` हुए गोळी छोड़ने के लिए कहा, मेरे शरीर की रग-रग में उस समय इश्वर 
शक्ति का प्रवाह होने लगा । मुझे ऐसा अनुभव हुआ । वह मुझे गोली से म 
सकता था, किन्तु मझे हृदय में मुत्यु के डर तका अनुभव तो हुआ ही नई 
न जाने डर कहाँ जाता रहा । में एक योद्धा की तरह प्राण को छोड़ने के £ 
खड़ा था, किन्तु बड़ी विचित्र बात देखने में आयी, उसने मझपर गोली = 
चलायी । आँखों में आइचर्य भर कर वद्द एकटक मुझे देख रहा था | उस 
आँखों में कठोरता का भाव न था । जिस प्रकार कोई दोषी व्यक्ति भय से च 
के सम्मुख कांपे उसी तरह.उस पठान का शरीर अत्यन्त तेजी के साथ हिल- 
रहा था। उसके चेहरे के भाव बदल गये थे | अभी कुछ क्षण पहले-जिर 
चेहरा गुस्से के कारण छाल था, उस पर शर्म और ग्लानि का भाव था | इ 
की भावना जो पश्चुओ्रों की प्रवृत्ति है वह चेहरे से गायत्र थी उसके स्थान 
मनुष्यों की स्वाभाविक प्रबृत्ति को सूचित करने वाली शर्म छायी हुई थी । 
- में सत्याग्रह का प्रयोग कर्‌** **०००००००००० ००००० ००००० रोष नहीं था। 
प्रस्तुत गद्यांश श्री भवानी दयाळ सन्यासी द्वारा लिखित "मेरा घम' ना 
पाठ से लिया गया हे । नगर की सनसनी और हिन्दुओं के जोश के ३ 
पुलिस ने उस पठान युवक गरीबुस्ला खाँ को पकड़ लिया। उसके खि 
मुकदमा हुआ, किन्तु लेखक ने. उसके विरुद्ध अदालत में बयान नहीं दि 
जिसका कारण लेखक ने इन अन्तिम पंक्तियों में दिया है । 
मैंने अपने सत्य-पक्ष की रक्षा के लिए शान्ति पूर्वक प्रयास किया या | 
उसका व्यवहार कर उस पठान युवक को हरा चुका था । इस कारण मैं अद 
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की सहायता लेकर उसे सजा दिवाने में अपने दृढ़ मत का अनाद्र ब अपमान 
करवाना नहीं चाहता था । मेरे अपने ढंग से पठान इत्रीबुल्ला को हृदय में 
बड़ा पश्चाताप ओर दुख हुआ । उसे एक प्रकार से सजा मिल गयो । ञन्र मैं 
भारत को रवाना हो रहा था तो वह समुद्र-तट पर आया और उसने मुझसे भेंट 
की । अत्यन्त लज्जित होकर अपनी अशिष्टता के लिए मुझसे कई बार 
गळती के लिए क्षमा कर देने को कहा | वास्तव में उसने गळती नहीं की थी । 
दूसरे के कहने के कारण उसने मुझे मारा था। इस कारण में उससे न तो 
दुदमनी ही करता था ओर न उस पर क्रोध का भाव मेरे हृद्य में विद्यमान था । 


“ न्याय मन्त्री 
[ ले० श्री सुदर्शन ] 


जीवन-परिचय--सुद्रांन जी का जन्म सन्‌ १८६५ में पंजाइ प्रान्त के 
स्यालकोट नामक जिले में हुआ था । आपका वास्तविक नाम वद्रीनाथ भट्ट हे, 
किन्तु हिन्दी-संसार आपको उपनाम सुदर्शन से ही जानता है । बचपन के दिनों 
'में पंजाब की भाषा उदू थी अतः आपने उदू पढ़ी तथा उदू. ही आपकी भाषा 
रही । आप जब्र छठीं कक्षा में पढ़ते थे तो आपने उदू. में एक कहानी लिखी । 
इस प्रकार बचपन से ही आपको कहानी पढ़ने और लिखने का शोक था। 
आपने बी. ए. तक शिक्षा पाई है । पहले आप उदू में ही कहानी लिखा करते थे 
और उदू' कहानी लेंखक के रूप में आपने काफी प्रसिद्धि ग्राप्त कर ळी थी | 
आपके उन कहानियों के कई संग्रह भी निकले हैं | संवत्‌ १६७७ (सन्‌ १६२०) 
में आपकी सर्द प्रथम हिन्दी कहानी सरस्वती में प्रकाशित हुई तथा उस काल से. 
आप बराबर हिन्दी के पत्र-पत्रिकाओं में कहानियाँ निकलवाते रहे । 

सन्‌ १६२७ में आपका 'बह्दारिस्तार्न? नाम का संग्रह छपा जिसकी भूमिका 
हिन्दी के प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार और लेखक प्रेमचन्दजी ने लिखी 
है । प्रेमचन्दजी.से आपकी अच्छी मित्रता और घनिष्टता थी । आपकी गंभीरता 


t+ 
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आर आँखों की चमक में एक अजीब जादू है ! अपने व्यक्तित्व और व्यवहार 
“आप सत्रको प्रभावित करे लेते हे । सन्‌ १६२८ से आपने कानपुर में नोव 
कर ली ॥ इसके परचात्‌ आपने फिल्म-श्षेत्र में प्रवेश किया । आप कई वर्षा 
'फिल्म-संसार में लेखंक के रूप में कार्य कर रहे हैं, किन्तु वहाँ भी आपने कह 
'नियों का लिखना नहीं छोड़ा हे. | आपने हिन्दी के कहानी-भण्डार को भरा दै 
प्रेमचन्दजी, कोशिकजी तथा सुदर्शनजी हिन्दी के वे तीन प्रारम्भिक कहार्न 
लेखक हैं, जिन्होंने हिन्दो-कहानी साहित्य को अपनी-अपनी रचनाओं द्वारा महः 
देन दी है । ओर प्रेमचन्दजी के पश्चात्‌ यदि किसी हिन्दी कहानीकार ३ 
सबसे अधिक लोकप्रियता हुई हे, तो वे सुदर्शन जी ही हैं । 

'कहानी लिखने के कई ढंग या प्रणालियाँ प्रचलित हैं। अपनी रुचि झो 
योग्यता के अनुसार लेखक लिखो भी ढंग को. अपनाता है। कहानी लिखने द 
लेखक का ढंग ही कहानी कहने की शैली कहलाता है । ये शैलियाँ इस प्रकार हैं 
(१) ऐतिहासिक या वर्णनात्मक शैली, (२) आत्मंचरित शैली (३) कथोपकथना 
त्मक शैली ( ४ ) पत्रात्मक शैली ( ५ ) डायरी-शैळी । 

इन विभिन्न होलियों में से सुदर्शन जी ने ऐतिहासिक या वर्णनात्मक गर्ल 

आत्मचरित शैली तथा पत्रात्मक देली को अपनाया है | ऐतिहासिक या वण 
-नात्मक शेळी में कहानीकार एक इतिहासकार की तरह तटस्थ होकर अन 
पुरुष की भाँति या तउस्थ-द्शक की तरह कहानी का वर्णन करता है. । वर्ण 
-नाटकीय ढंग से भी प्रारम्भ किया जा सकता. है तथा पात्रों का परिचय बाद २ 
बतलाया जा सकता है। अधिकांश लेखक इसी शेळी को अपने-अपने ढंग २ 
अपनाते हैं। *न्याय-मन्त्री' कहानी की शेली ऐतिहासिक और वर्णनात्मक ह 
है, किन्त॒कथोपकथन कां अच्छा दंग इसमें अपनाया गया हे जो घटनात्त 
रोचक ढंग से बढ़ाता: चलता हे | 

आत्म-चरित शेली में सुदर्शन ने कई कद्दानियाँ लिखी हैं । इस डोली २ 

'एक पात्र प्रथम पुरुष में अथवा “मैं? , के द्वारा अपनी. जीवनी कहता चलता है 
सुदर्शन जी की “अंधेरी दुनिया” शीर्षक कहानी में “रजनी? एक पात्री है जो 'मैं 
दारा अपनी आत्म-बीती सुनाती हे जैसे--'में पंजाबिन हूँ, परन्तु मेरा नाग 
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बंगालियों का-सा है | मैंने अपने सिवा किसी दूसरी पंजाबिन लड़की का नाम 
रजनी नहों सुना* * **** । इस तरह की शेली में एक चरित्र ही सामने भाता 
है, किन्तु आत्म-चरित गौली का ही एक और दूसरा रूप है जिसमें कई पात्रों 
के समावेश से कथानक में विस्तार और क्रमदोष उत्पन्न तो होता है किन्तु 
चरित्र-चित्रण में पूर्णता आती है । “कवि की स्त्री? नामक कहानी में चुदुर्दन 
जी में इस टोली का सुन्दर व्यवहार दिखायी देता है जिसमें सावित्री सत्यवान 
और मणिराम ने कहानी में अपने जीवन की घटनाओं को “मैं? रूप से अळग- 
अलग सुनाकर कहानी पूणं की है | “जीवन ओर मृत्यु” इसी तरह की - इनकी 
दूसरी कहानी है | 
। पत्रात्मक रोळी में लेखक पत्रों के रूप में अपनी कहानी लिखता है । इसमें 
| हृदय की अनुभूतियों के चित्रण का अच्छा से अच्छा और स्वतन्त्र एवं पूर्ण 
समावेश तो होता है, किन्तु वातावरण और चरित्र-चित्रण के लिए वेसा स्थान 
नहीं रहता । सुदान जी की “बलिदान? कहानी इस होली में है । “प्रताप के पत्र? 
नामक कहानी इस कोटि में आती है । र 

जीवन की वास्तविक समस्याओं, जीवन के तथ्यों ओर पहलओं को सामान्य 
आर वास्तविक भावों के साथ सुन्दर और - कळात्मक टंग से प्रस्तुत करने और 
चेतना का दर्शन करा देने में सुदर्शन जी एक सफल कहानीकार हैं। उनकी 
कहानियाँ प्रेमचन्द की कहानियों की कोटि की हैं, किन्तु जीवन के सत्यः 
सौन्दर्य की अभिव्यक्ति में उनकी कंछा का विकास अपने दंग से विकासः. 
और प्रगति के मार्ग पर गतिशीळ रहा है और है । 

सुदर्शन जी की कह्दानियों को कथावस्तु के आधार पर हम तीन भागों में 
बॉट सकते हैं । 1 

, ( १ ) मानव चरित्र की किसी एक ही ओर विशिष्ट भावना से सम्बन्धित 

था उस पर आधारित कहानियाँ इस तरह की कहानियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण : 
उनकी “हार की जोत? नामक कहानी है । यह गरीबों पर दया और सहायता के. 
'भाव पर आधारित है | “वे किसी गरीब की सहायता न. करेंगे? वावा भारती की 
सहायता करने की बृत्ति तथा भावना का उद्घाटन इस कहानी का उद्देस्य है 
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जिस पर छल द्वारा गरीब बन कर धोखे और-कपट से चोट पहुँची है | 

(२) मानव जीवन ओर इतिहास के चिरन्तन या अटल सत्य 
च्यॅजित करने वाली कहानियाँ । “कमळ की बेटी?, “संसार की सबसे बड़ी कहा 
एथेन्स का संन्यासी? और “मे की वेदी पर आदि कहानियाँ इसी प्रच्छ 
की है। “न्यायमंत्री? कहानी जिसमें अशोक के न्यायमंत्री शिशुपाळ £ 
न्याय को वर्णन एवं चरित्र का उद्घाटन है कथानक की दृष्टि से इसी वग 
में आती दे । 

(३) सुदर्शन की कहानियों का तीसरा विषय दैनिक-जीवन की समस्या 
'घरनाओं,- जीवन के सुख-दुःख तथा जीवन और जगत की विषमता से सम्तन 
रखती है । जीबन की साधारण घटनाएँ कहानीकार द्वारा असाधारण रूप प्रस्त 
करती हैं। 'आत्माराम?, हेर-फेर तथा “सूरदास” आदि कितनी ही कहानिः 

` इसी तरह की हें। 
कहानियों की विशेषता :--जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है सुद 
जी की कहानियों में भिन्न-भिन्न शैलियों का व्यवहार हुआ है । तुदर्शन जी = 
कहानियों का विषय मध्यम वर्ग, मजदूर, किसान तथा ऐतिहासिक चरित्रं : 
सम्बन्धित समाज की प्रगति के चित्रों से प्रकाशित एवं उनकी चेतना च 
दिग्द्राक है । . बाहरी वातावरण तथा मानसिक चित्र एवं उनके कार्य-कल्ड 
बड़े सुन्दर ढंग से प्रस्तुत हुए हैं । जीबन की यथार्थ ओर सुन्दर व्याख्या । जीव 
समाज ओर युग की समस्या तथा उसका समाधान एवं संकेत उनकी रचनाओं 
हे । कहानी कला की हृष्टि से वे श्रेष्ठ हैं | यथार्थ वातावरण, सम्वादो में सरल्ड 
आर स्वाभाविकता के साथ-साथ ओज ओर प्रभाव है । कहानियों की रचना 
सुद्शनजी ने बराबर देश-काळ और पात्र का विचार ध्यान में रखा है। इत 
होते हुए भी उनकी कहानियों में रोचकता नष्ट नहीं होती । कहानी का शोष 
-ग्रासभ और अन्त मी कलात्मक और सार्थक एवं उद्देइय पूर्ण होता है । 
भाषा शैली--सुदर्शन जी की कहानियों की भाषा सरळ, स्वाभाविक, त 
चोल-चाल की होते हुए भी उसमें ओजस्विता है । उदू* के प्रचलित शब्दों 
अलावा कहीं-कहीं फारसी के एक-दो शब्द भी आ जाते हैं, किन्ठु देश-काल प 


~. 
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के अनुसार भाषा को रखने में वे पट्ट हैं। “न्यायमन्त्री कहानी में 


| यह देखा जा सकता है | “न्याय मन्त्री’ जैसी ऐतिहासिक कहानियों की भाषा 


SN 


देय-काळ-पात्र के अनुरूप रखने की चेटा लेखक ने की है। इसमें उद' के 
अपेक्षाकृत कम शब्दों या-चहृत कम शब्दों का व्यवहार हुआ है । महावरों का 
प्रयोग सुदर्शनजी में सर्वत्र एक-सा पाया जाता है, .किन्तु विशेषता यह है कि 
भाषा को स्त्रामाविकता नट नहीं होती । उसमें प्रवाह और गति आ जाती है। 
वाक्य छोटे-छोटे भर सार्थक होते हैं । शब्दों के चित्रों द्वारा आप स्वरूप खड़ा 
कर देते हैं । 

रचनाएं -- सुदर्शनजी के कई कहानी-संग्रह छप चुके हें | इनकी कहा- 
नियों ने हिन्दी संसार का सिर ऊँचा किया है-। साहित्य की अभिवृद्धि हुई है । 
कहानियों के अतिरिक्त आपने एक-दो नाटक और उपन्यास भो लिखे हैं । 

योनी संग्रह-सुदर्दान-सुघा, सुदर्दन-सुमन, तीर्थ-यात्रा, पुष्पलता 
गस्प मंजरी, सुप्रभात, चार कहानियाँ, नगीना, पनघट, बहारिस्तान आदि | 

उपन्यास भगवती, परिवर्तन । 

नाटक--अंजना और आनरेरी मजिस्ट्रेट ( प्रहसन ) आदि । 

न्याय-सन्त्री छी संक्षिप्त कथा 

आज से ढाई हजार वर्षे पहले बुद्ध-गया नामक ग्राम में एक यात्री ने 
सन्ध्या के समय शिश्युपाछ नामक व्राह्मण के द्वार पर आकर रात भर रहने के 
लिए जगह देने की याचना की । 

ब्राह्मण, शिद्युयाळ बहुत अधिक गरीबी के कारण अपना ही पेट भरने में 
असमर्थ थे । थोड़ी-सी जमीन पर खेती करके वे अपना जीवन किसी प्रकार 
व्यतीत करते थे | फिर भी प्रसन्नता पूर्वक उस अनजवी को उन्होंने स्थान 
देकर उसका अच्छी तरह आदर-सस्कार किया । उस समय की प्रथा के अनुसार 
लोग अतिथि-सत्कार बड़ी श्रद्धा ओर प्रेम के साथ करते थे फिर ब्राह्मण लोग 
तो उनकी सेवा करना अपना घर्म समझते थे विदा होते समय उस परदेशी 
ने सेवा करने के कारण उसके पुत्र की बड़ी प्रशांसा की | प्रशंसा के शब्दों 
को सुनकर शिशुपाल के हृदय पर गहरी चोट लगी । शिशुपाल ने अतिथि- 


¢ 
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सत्कार के बदले मं प्रशंसा पाने में अपनां अपमान समझा । . परदेशी ने अपन 


( ८° ) 


Te ssp wists 


भूल पर लज्जा का अनुभव किया और" शिश्पाल के हदय पर चोट पहुँचाने रे 
लिए क्षमा मांगी, किन्तु क्षमा के साथ-साथ उसने कहा कि अनर वैसे व्राह्मे 
कहाँ हें । वेसे ब्राह्मण के दर्शन की प्यासी आँखें कभी तृत्त नहीं होतीं । इस पर 


. शिञ्टपाळ ने आपत्ति करते हुए कहा कि वैसे ब्राह्मण तो अवश्य आज भी हैं, किन्ह 


उस प्रकार अतिथि-सत्कार का मूल्य समझने वाले क्षत्रिय अवश्य नहीं मिल्ते। 
परदेशी शिश्ञपाल का मतळब समझ न सका, जिसे समझाने के लिए शिशुपाढ ने | 
एक लम्बा भाषण दिया | उस भाषणकी बातें ओर ज्ञान तथा अपनी त्रातोंके कहने . 
व ठीक-ठीक प्रमाण देकर उसे समझाने ओर राज्य के प्रवन्ध की पूरी-पूरी जान- | 
कारी से पूर्ण बातें सुनकर परदेशी को बड़ा आश्चर्य हुआ । उस परदेशी को | 
कभी सपने में भी वह आशा न थी कि गाँव मं ऐसा ज्ञानी ओर जानकार | 
आदमी मिल सकता'है । उसने कहा कि यदि अशोक को आपके ज्ञान के सम्बन्ध 
में जानकारी हो जाय तो वे आपको अपने राज्य की कोई बड़ो नोकरी अवश्व 
दे दें । यह सुनकर शिशुपाल अजीब्र ठंग से मुस्करायां उसकी मुस्कराहट में हृदय 
की असली प्रसन्नता नहीं, किन्तु अपनी हाळत और विद्दता तथा समय की स्थिति 
और. भयंकरता के प्रति व्यंग्य और तिरस्कार की भावना थी । अपने विद्रोह की 
भावना को छिपाने का एक कठोर प्रयत्न था । वह प्रसन्नता क्षणमात्र में गायत्र 
हो गयी, शिशुपाल ने स्पष्ट शब्दों में उस समय के अन्याय की बात कही, जिसको 
देखकर वह शान्त नहीं रह सकता था, उसमें विद्रोह की भावना जाग उठती 
थी । इसी समय परदेशी ने शब्दों को त्रदळकर न्याय और राज्य में सुख-चैन 
होने की बात कही, जिससे शिशुपाल के शब्दों का खण्डन होने के कारण शिश्ञु- 


_ पाळ को स्पष्ट शब्दों में कहना पड़ा कि अच्छा हो वह चुप रहे, क्योंकि राज्य की 


दशा आदि वह अच्छी तरह जानता है | इस पर परदेशी बोला कि कुछ करने 
की अपेक्षा दूसरों में गलतियाँ निकालना बड़ा सरळ है । शिशुपाळ को यह सुनकर 
फिर चोट छगी और उसने कहा कि अवसर मिले तो यह करके दिखा दूँ कि 
न्याय केसा होना चाहिए । यह सुन कर मालम हुआ कि यह न्याय करने का 
मोका चाहता है । परदेशी ने बार-बार प्रश्‍न किए । आप अवसर चाहते हैं 
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मिलने पर अन्याय न होगा, हर अपराधी को दण्ड तो मिलेगा । इनमें से प्रत्येक 
प्रश्‍न के उत्तर में उसने यही प्रकट किया कि ब्राह्मण के लिए कोई कार्य 
कठिन नहीं अवसर मिले तो न्याय का डंका बजाकर वह दिखा सकता है। 
परदेशी ने स्वाभाविक ढंग से सारे प्रश्‍न किए थे और वह उसी ढंग से बोला-- 
यदि में राजा अशोक होता तो आपकी इच्छा पूरी कर देता । इस पर शिश्युपाल 
को परदेशी के सम्बन्ध में क्षण-मात्र के लिए कुछ शंका हुई किन्तु जाती रही । 

दसरे दिन सम्राट अशोक की राज-सभा में शिश्चुपाछ को उपस्थित होने का 
समाचार मिला । इस काळ में अश्योक बड़ी कठोरता से शासन करके तब्रको 
दवा रहे थे । सरो ओर त्राह्मय तक को प्राण-इण्ड दिया जाता था । अतः उस 
गाँव के लोग तथा शिझुपाळ का पुत्र-स्री तथा अन्य सभी इस समाचार से दुखां 
और भयभीत हुए, किन्तु शिश्यपाछ को कोई भय न था उसे विश्वास था कि 
उसने कोई अपराध न किया और न राज्य के किसी नियम के विरुद्ध उपने 
काम किया है । ब्रिना अपराध राजा उस ब्राह्मा को प्राग-दण्ड या अन्य कोई 
सजा नहीं दे सकता । अतः निडर होकर शिशुपाल ने सन्ध्या के समय राजधानी में 
पहुँचकर महल में प्रवेश किया । राजमहल की शोभा और टाट-वाट देखकर 
भय का विचार उनके मन में, उत्पन्न हुआ | वे तरह-तरह की बातें सोचने लगे | 
कभी किसी गुप्तचर या व्यक्ति ने झूठी शिकायत न की हो कमी किसो शत्रु के वारे 
में सोचते तो कभी पिछली रात के उस अनजान परदेशी से जान-पहचान के 
आदमी से साफ-साफ सच्ची-सच्ची बातें कहने सुनने की गल्ती पर पश्चाताप करते 
और भय का भाव बढ़ता ही जाता । कभी महाराजा से कुछ मिलने से प्रसन्नता 
का भाव क्षण भर के लिए भय को दर कर जाता । इसी बीच द्वारपाल ने सम्राट 
के आने की खचर दी । 

मुस्कराते हुए सम्राट अशोक ने प्रवेश किया । शिदपाल भव से कांपने 
छगा। उसने हृदय को शान्त ओर हट करके रात की पिछली मनमानी ओर 
ताफ-साफ बात करने के लिए गळती को स्वीकार करना चाहा | राजा ने हूँ? 
करने के सिवाय कुछ न कहा । झिशुपाळ ने अपनी कही हुई सत्य बातों का 
प्रमाण देने के लिए कहा । इस पर राजा ने कहा उसका प्रमाण नहीं, बल्कि 
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आपकी परीक्षा करना चाहता हूँ । अशोक ने “**“न्याय का डंका बजा दूँगा 
उसके शब्दों की याद्‌ दिलाई और उसो की परोक्षा चाही । शिशुपाल ने बिन 
डर और हिचक के कहा- मैं तेयार हूँ | दूसरे दिन प्रातःकाल से न्याय-मन्ः 
नियत किये जाने की आज्ञा अशोक ने सुना दी। शिदापाल का अधिका 
समझाते हुए कहा-पाटळिपुत्र की पुलिस का प्रत्येक अधिकारी तुम्हा 
\न होगा ओर शान्ति रखने का उत्तरदायित्व तुम्हीं पर होगा । अशोक * 
राजमुद्रा के रूप में अपनी अंगूठी निकाल कर देते हुए कहा-यह राज-मत 
है तुम कल सूर्योदय होने के साथ-साथ राज्य के न्याय-मन्त्री के पद : 
अधिकारी समझे जाओगे | यही. तुम्हारी परीक्षा है । * 
एक महीने तक रिठापाल ने न्याय-मन्त्री के पद्‌ पर रहकर बड़ी कुशल: 
से न्याय और प्रत्रन्ध किया | बह बिना .किसी का विचार किये उचित न्या 
करता । नगर मं सुख-झांति स्थापित हो गयी । चारों ओर उसके कार्य च 
प्रशंसा होने लगी । एक दिन रात्रि के समय एक दुर्घटना हुईं । नगर के किर 
रईस के द्वार पर एक व्यक्ति आया और उसने रात्रि के समै किसी विद्या 
` “भवन के दरवाजे खटखटाए | घर के स्वामी के न होने के काणणस्त्री ने दः 
बाजे न खोले । इस कारण उस व्यक्ति ने तलवार से दरवाजा तोडने के स्त 
प्रहार किया । -इसी बीच पहूर रेदार ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया | उछ 
पहरेदार के कतंव्य-पालन और न्याय-मन्त्री.को दिये हुए प्रण के प्रतिपाळ 
की दृढ़ वाणी सुनी तो वह उस पर तलवार लेकर झपटा । वह रईस उसे मारः 
नहीं केवळ डराना चाहता था | नया पहरेदार सामना न कर सका और एक | 
वार में मारा गया । उसकी लाश को एक ओर कर वह भाग गया | 
सबेरे इस घटना से नगर भर में हलचल मच गयी । शिदापाळ के शार 
में पुलिस के ही एक आदमी का मारा जाना बड़ी मारी घटना थी । शिशप 
ने जी-जान लगाकर कोशिश की किन्तु कई दिन तक हत्यारे का पता न लगा 
इस कारण दिन-दिन अशोक का क्रोध बढ़ रहा था | उन्होने शिशपाळ । 
प्रबन्ध ओर न्याय के डंके पर व्यंग्य किया और चिदाते हुए क्रोध से कई ३ 
फटकार दी । फिर भी कई दिनों का समय व्यतीत हो गया आखिर अञो 
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ने एक दिन शिशुपाल क बुलाकर उसको फाँसी दे देने की बात कह 
सुनायी यदि इस बीच उस हत्यारे का पता न लगा | 

दो दिन व्यतीत हो गये । तीसरा दिन भी निकल चळा । झिशुगाळ परेशान 
थे। लोगों ने राजा को भला बुरा कहा । वे शिशुगाछ से प्रेम करने ळगे थे ; 
क्योंकि उसका शासन बड़ा सुखदायक था । किन्तु इंस घटना से वे लोग भी 
झिशुपाल के लिए दुखी और चिन्तित थे । तीसरे दिन रात्रि के समय जत्र 
शिझुपाळ एक प्रसिद्ध बाजार से होकर उस घातक की खोज में ळगे थे तो उसे 
मकान की खिड़की से झाँककर देखते हुए उसी स्त्री ने रोका । वह न्त्री दरवाजे 
पर आयी और उसने मन्त्री को भीतर कमरे में ले जाकर बतलाया कि मैं उस 
हत्यारे की घटना ' हत्यारे को अच्छी तरह जानती हूँ । न्याय-मन्त्री के पूछने 
पर उस स्त्री ने उस हत्यारे का नाम कान में कह दिया । 

तीसरा दिन व्यतीत हो गया दरबार में आकर अशोक ने न्याय-मन्त्री से 
| पूछा-घातक का पता लगा । न्याय-मन्त्री ने कहा--लग गया । उसे उपस्थित 
करने का आदेश होते ही बड़े निडर और कत्तव्य के इढु-पालन के भाव से 
न्याय मन्त्री ने अपने एक उच्च कर्मचारी धनबीर को महाराज अशोक की ओर 
इशारा कर गिरफ्तार करने की आज्ञा दी । दरबार के सारे लोग ठिठक कर रह 
गये । न्याय-मन्त्री ने अपनी आज्ञा दोहगयी-में आज्ञा देता हूँ, गिरफ्तार कर 
लो । यह घातक है इसे मेरी अदालत में पेश करो। धनवीर ने अशोक को 
हथकड़ी पहनायी ओर शिशुपाल की कचहरी की ओर ले जाकर 
अपराधी के लिए निश्चित्‌ जँगले में खड़ा किया । शिशुपाल की आज्ञा के अनुसार 
अपराधी का सम्बन्ध राजधराने से होने के कारण अकेला ही बुलाया गया था । 
राजा के इशारे से मन्त्री लोग पीछे हट गये थे । शिशुपाल ने राजा को आँखों को 
झुकाकर प्रणाम किया और न्याय के आसनं पर बैठकर उन पर इत्या का आरोप 
लगाया तथा उत्तर माँगा । अशोक ने अपराध स्वीकार किया, किन्तु पहरेदार 
पर अशिष्टता का दोष लगाते हुए कहा कि मैंने . उसे जान-बूझ कर नहीं मारा | 
इस बात के सुनने के पश्चात्‌ शिशुपाळ ने वघ की आज्ञा कह सुनायी । क्रोघ के 
मारे अशोक की आँखें छाल हो गयीं । मन्त्रियों ने तळवारें निकाल लीं । कुछ 
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. छोग झिशपाल को गाल्याँ देने और कुछ उसे पागल वतलाने लगे । अशोक ने 


सबको शान्त रख कर संकेत किया ,जिससे सन्नाटा छा गया | न्याय-मन्ती ने 
कहा--आप लोगों का क्रोध करना ठीक नहीं । मैं न्याय-मन्त्री के आसन पः 
न्याय करने बैठा हूँ । शोर-गुल करने पर न्यायालय के अपमान के अपराध में 
गिरफ्तार कर लूँगा । न्याय-मूऱ्त्री ने फैसला कह सुनाया-- 
“अशोक | तुमने एक राज-कर्मचारी का वघ किया है । में तुम्हारे वघ क 


` आज्ञा देता हूँ ।?” 


इस बार अशोक ने सिर झुका कर उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया उन्होंने 
मन ही मन सोचा । यह मनुष्य सच्चा और महान्‌ है । इसने कहा था मेरा 


` न्याय धूम मचा देगा । सच निकला, इसने अपने कहने की. लाज रख ली | 


ऐसे मनुष्य पर लोग गर्व करते हे और न्योछावर होते हें । सम्राट के अभिमान 
के कारण उपेक्षा के भाव से कहा--में इस आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं त्रोल 
सकता । जु 

` न्याय मन्त्री ने एक मनुष्य को आज्ञा दी और उसके एक स्वर्ण-मूर्ति लाने 


'पर उन्होंने कहा--में. न्याय-मन्त्री के पद पर हूँ और न्याय करना मेरा कार्य 


है। राज-कर्मचारी की हत्या का दण्ड निश्चित हैं । शात्नों के अनुसार राजा 
ईंदवर का रूप माना गया है उसे ईंड्वर ही दण्ड दे सकता है | अतः मेरी आज्ञा 
है कि महाराज को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाय और लोगों को शिक्षा देने 
के लिये यह मूर्ति फाँसी पर लटकायी जाय ।. 

न्याय पर मुग्ध होकर लोगों ने न्याय-मन्त्री का जय-जयकार किया । लोगोने 
न्याव-मन्त्री को निडर और महान न्यायी कह कर उनकी बार-बार जय बोली | 

राजमहल में पहुँचकर न्याय-मन्त्री ने अशोक के सामने अङ्गटी और 
मुद्रा रखते हुये अपनी वस्तुएँ संभालने के लिये कहा, क्योंकि उनकी इच्छा 
वापस गाँव जाने की थी। अशोक ने आदर से उनकी तरफ देख कर कहा 
यह .नहीं हो सकता | न्याय-मन्त्री कुछ कहना चाहते थे कि अशोक बीच में 


* ही बोल उठे - आपका साहस में न भूळूँगा | न्याय-मन्त्री का कार्य आप ह 


कर सकते हं । कोई दूसरा इस पद्‌ के योग्य दिखायी नहीं देता । 


® 


CC-0. Jangamwadi Math Collettion. Digitized by eGangotri 


( ८५ >> 


न्याय-मन्त्री इस बात का जवात्र न दे सके । 
यह घटना आज से «.««««५«»«%«०७««%७« «७ ७७७ + ०५७७०७००७७, ७ 'उड़ा ले जाते ह | 
शब्दा्थ--लहरा रहे थे--उड़ रहे थे । परदेशी=मुसाफिर, अन्य जगह 
का यात्री । द्वार-द्रवाजा । नम्रता=विनय । रात काटना=रात में रहना 
` या रात बिताना । दारिद्र यच्च्गरीबी । नाई = समान, तरह । पञ्जर = ढाँचा | 
आजीविका=कमाने का साधन, भरण-पोषण | सौभाग्य = अच्छ! भाग्य या 
अवसर । अतिथि==मेहमान, अभ्यागत । सत्कारन्=मान, सेवा, खातिरदारी । 
प्रचलित = काम या व्यवद्दार में छाए जाना । सर्प को छेडना=किसी के गुस्से 
या क्रोध को भड़काना अथवा उत्पन्न करना । नाक-भों चढाना==उपेक्षा या 
अवहेलना से देखना । लज्जित = दार्मिन्दा | अभिम्राव=उद्दे इव, मतलब | 
आँखें तरसना==दर्यान की प्रबळ इच्छा या लालसा होना । वकतृता = भाषण | 
आरम्म--झुरू । चकित होना=आइचर्य में पड़ना । युक्ति युक्तच्च्ठीक-ठीक, 
न्बाय संगत । प्रभावशाली प्रभाव या असर करने वाली । मुग्घ=मोहडित | 
तत्वदशींन्स्तत्व या मरमं की युत्त बात जानने वाळा | पंडित=विद्वान, जान- 
कार । कल्पना =विचार या सोचने की झाक्ति। तक==कार्य-कारण से युक्त 
विवेचन, बहस । झासन-पद्धति==राज्य प्रबंध या राज्य चलाने ,का ढंग | 
विशाल=त्रहुत अधिक, महान । ज्ञान=जानकारी । गोबर में फूछ खिलना= 
किसी बुरी अथवा मामूली जगह पर मूल्यवान वस्तु या आदमी का उत्पन्न. होना । 
नियुक्त =काम पर लगाना । झुष्क=सूखे । अन्तःकरणन=ह्ददय । ङुटूना= 
'भीतर ही भीतर जळना, मसोस कर रह जाना । मस्तिष्क==बुद्धि, मन, विवेक । 
- रक्त उत्रलना = क्रो अथवा गुस्से के कारण जोश अथवा बदला लेने के उदेस्य 
से आक्रमण या नुकसान पहुँचाने की भावना का उत्पन्न होना । पेंतरा बद्ल 
कर==चाळ्ताजी के द्वारा, घूम फिर कर, बातों को घुमा-फिरा कर । शेर-बकरी 
एक घाट पानी पीना =सुन्द्र प्रवन्ध और न्याय के कारण सुख-चैन और शान्ति 
का होना । दोष = गळती, कमी । सुगम ==सरल | झुलसकर==किसी भाव की 
गर्मी या अत्यधिक तीव्रता के कारण सूख कर | अन्याय = अनीति, अत्याचार, 
अन्धेर । सर्वंथा=किसी प्रकार, कमी भी । अपराघी=भत्याचारी, दोष करनेवोला 
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डङ्का बजाना =धूम मचा देना, चारों ओर प्रसिद्ध कर देना । उ्योति= चमक 
प्रकाश । मन्शा=इच्छा, लालसा, अभिप्राय | सन्देह=शक, रांका, संदाव 
gS का अमाव | प्रबल=तेज । झोंका--ब्रहाव । अश्र-खणड=त्रादलों ऋ 
डे | 
शिशुपाल. के झुष्क होठों पर" ***००००००००० न्न्नन -उत्रळने लग जाता है | 
प्रस्तुत गद्यांश पं० सुदरांन लिखित 'न्याय-मन्त्रीर नामक कहानी से लिक 
गया है । ब्राह्मण दिझुपाळ तथा उसके पुत्र ने अपने उस आपरिच्चित अतियि 
- का खूब स्वागत किया जिसकी प्रशंसा के शब्द सुनकर शिश्युपाल ने अपना 
अपमान समझा और अवहेलना की दृष्टि से उसे देख३र कई बातें कहीं जिसका 
अर्थ वह परदेशी न समझ सका । उसे समझाने के लिए शिश्षुपाल ने एक 
ल्या भाषण दिया | उस भाषण के प्रसङ्ग में अपनी बात का उचित और ठीक- 
ठीक कथन, राज्य-प्रवन्ध की जानकारी और विवेचन को सुनकर वह परदेशी 
चकरा गया ऑर उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा । उसने कहा कि यदि महाराज को 


जाय | परदेशी के इन शब्दों का जो प्रभाव शिद्चुपाळ के सुख पर पड़ा उसके 
हृदय में भावों की जो खलबली मची और जिसके परिणाम स्वरूप उसने राज्य के 
अत्याचार के सम्बन्ध में जो बातें कहीं वही इन पंक्तियों में कहा गया है । 
२ किसी ऊँची पदवी पर नियुक्त कर दें । परदेशी के प्रशंसा भरे एवं 
शुभकामना के अपने प्रति कहे गये शब्दों को सुनकर क्षणभर के लिए गरीत्री के 
कारण सूखे हुए होठों पर प्रसन्नता को प्रकट करने वाळी मुस्कराहट खेळ गयी। 
मुस्कराहट के कारण खुले हुए होठों ने वह झलक पल भर के लिए ही दिख- 
लायी । वह मुस्कराहट अजीब ढंग की थी उससे एक प्रकार का भय का भाव 
उत्पन्न होता था; क्योंकि सूखे होठों की उस मुस्कराहट में हृदय की प्रसन्नता या 


` मुस्कराहटकी स्वाभाविक मधुरता न थी । फिर ऐसा व्यक्ति वैसी मधुर और सच्ची 


मुस्कराहट कैसे प्रकट कर सकता है जिसका हृदय भीतर ही भीतर जळ रहा हो। 
अत्यधिक दुख के कारण जिसकी आँखें दुखी हों और दुख का भाव प्रकट करती 


हों तया जिसकी बुद्धि ओर विवेक पर उसका अपना ही अधिकार न रह गया 


a 
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` हो, बुद्धि चंचल हो उठी हो । इमशान के भयंकर वातावरण में चाँदनी भो 


भयंकर तथा अपने अरितित्व और शीतळता-सुन्द्रता से रहित लगे उसी प्रकार 
भयंकर एवं व्यर्थ वह मुस्कराहट थी । चाँदनी इमशान में जिस प्रकार अपने 
पद्‌ से गिरी हुई प्रतीत हो उसी तरह उस समय झिञ्चराळ की आँखें छकी हुई 
थीं | वे ऊपर नहीं देख सकती थीं । कुछ समय व्यतीत होने पर उन्होंने ऊपर 
देखकर कहा कि इन दिनों बड़ी अनीति ओर अत्याचार फेळ गया है । जव मेरी 
आँखें चारों ओर फैली हई अनीति ओर अत्याचार की ओर जातो हैं तो क्रोघ 
से मुझमें जोश ओर एक प्रकार के अत्याचार से लड़ने ओर दूर करने का प्रत्र 
भाव मेरी नस-नस में उत्तेजना पैदा कर देता है । 

दूसरे दिन महाराज अशोक" * "`" °" "` `° ° `` ` सिद्ध कर सकते हो | 

शब्दार्थ--दरबार"-राज-सभा । आग-सी लग गयी=समाचार का भय 
फेल गया | दमन-नीति==दब्राने की व्यवहार पद्धति । निर्दय=दया रहित । 
निष्ठ र-- कठोर | सन्देश =समाचार । विस्वास ==भरोसा । सम्बन्धी = रिइ्तेदार । 
दुख का पहाड़ ट्रटना=बडी भारी विपत्ति या कष्ट का आना । माथे पर वळ न 
होना=घत्रड़ाहट या चिन्ता के भाव को प्रकट करने वाळी रेखा का मस्तक पर 
दिखलाई न देना । अपराध==गलती, अनीति । कानून =निवम | प्रतिरोध = 
उल्लंघन, तोड़ना । पाटलिपुत्र=वरतमान पटना नगर । चमक-दमक==्योभा, 
सजावट, ठाट-बाट । फल शुगतना=किये हुए का परिणाम पाना । गुप्तचर== 
भेदिया, जासूस । अपरिचित =अनजान, नया व्यक्ति | खुळ मिलकर बातें करना = 
बिना भेद रखे सच-सच कहना-सुनना । कदाचित्‌==शायद्‌ । प्रतीहारी =द्वार- 


पाल | राजकीय==राजा को-सी । रोम-रोम कॉँपना=भय से अङ्गों का हिळना- 


डुलना । शीतकालळ=ठंड की ऋठ । आश्रय==कुछ समय के लिए निवास, 


“शरण | सम्राट==राजाओं का राजा। हृदय को स्थिर कर = शान्त मन से । 


अन्यथा =नहाीँ तो । स्वतन्त्रता =स्वच्छन्द्ता, आजादी, बिना भय या रुकावट 
के। प्रमाण=सबूत, सत्यता | प्रातःक़्ाल=सबेरा । न्याय मन्त्री = न्याय या 
फैसला करने वाले मन्त्री अथवा सचिव । अधिकार=कब्जा, शासन सम्मन्धी 
स्वीकृत सुविधायें । अघीन=अधिकार में । उत्तरदायित्व = जिम्मेदारी, जवाव- 
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देही । ` हुत्या=वध, जान से मारना | . गज-सुद्रा==राज्य-चिन्ह या निउ 
राज्य या राजा की वह मोहर जो राजकीय पत्रों आदि पर छापी या अङ्कित _ 
जाती हे । सफल=कामयाब, कार्य, उद्देश्य या प्रयत्न को पूरा करन 
शासक= राज्य या शासन संभालने वाला | सिद्ध=पूरा, सत्य । 
इस समाचार से" * ***०“*“- मृत्यु का सन्देश है | 
प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध कहानीकार पं० सुदर्शन द्वारा रचित “न्याय-मन्त्र 
नामक कहानी से ली गयी हैं.) ब्राह्मण शिश्ुपाल से कई . प्रदन करने के वा 
आदरसत्कार से खुश और उसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर परदेशी छोर 
गया । दूसरे दिन अशोक के दरवार में उपस्थित होने के लिए समाचार मिला 
उसका गाँववालों तथा शिश्ल॒व्राल के घर. के लोगों पर जैसा प्रभाव पड़ा उसीक& 
वर्णन लेखक ने इस पच्चांश में दिया है | 
झिञ्चपाल के राज-दरत्रार के निमन्त्रणं के समाचार से गांव भर के . लोग 
-भयमीत हो गये ओर चारों ओर शीघ्र ही आतंक छा गया | वे दिन महाराज 
अशोक के राज्य-शासन के प्रारम्भिक दिन थे और नया-नया शासन सँमालने 
. के कारण वे प्रजा को सख्ती से दबाने की पद्धति का व्यवहार अपना रहे थे | 
उस समय सम्राट अशोक स्त्री तथा ब्राह्मण का बिना विचार किये उनको तक 
अपराधी होनेपर प्राणदण्ड दे देते हैँ | दण्ड देने में वे उस समय ऐसे दया-रहित 
ओर कठोर थे | उन दिनों प्रथा के अनुसार स्त्रियों और ब्राह्मणों को मृत्युदण्ड 
नहीं द्या जाता था, किन्तु उनकी कठोरता का विचार करते ओर सोचते ही 
अच्छा-से-अच्छा वीर भी भयभीत, हो जाता था, उस डर से ही उसके प्राग 
निकल गये हों, ऐसा मालुम पड़ता था । गाँव वालों ने समझा कि रिशुपाळ को 
'राज-द्रबार में जाकर हाजिर होने के लिए समाचार नहीं मिला है बल्कि वह 
मृत्यु का निमन्त्रण है | वहाँ जाने पर वे अवश्य ही मृत्यु का दण्ड पावेंगे यह 


` गाँव वारों का पक्का विचार था | 


परन्तु शिञ्टपाल के माथे पर"-"-*-**°°*पाटळिपुत्र की ओर चले | 
राजधानी पाटलीपुत्र में उपस्थित होने के समाचार से शिशुपाल के जीवन 


'की चिन्ता के कारण, गाँववालों को भय हुआ दि.न्तु _शिश्॒पाळ के हृदयपर जैसा 
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अमर हुआ उसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया हे । पं० सुदशन की 
कहानी 'न्याय-मन्त्री में इन पैक्तियों का प्रसंग उसी से सम्बन्धित हं | 
शिझुयाळ के सम्बन्धी मृत्यु की आइांका से -रोने लगे । ळोगों ने इस 
'बिपत्ति के समय उन लोगों को स्थिर और यांत किया, किन्तु झिञ॒पाल अपनी 
मृत्यु की आशंका से जरा भो भयभीत न थे । उन्होंने हृदय और मन में मृत्यु 
का भय और विचार का अठ्ुभव ही न किया ओर न भव के भाव को प्रकट 
करने वाली कोई रेखा या सिकुड़न उनके मस्तक पर दिखाई दी । उन्होंने कहा 
कि मैंने कोई गलती ही नहीं की न राज के किसी कानून को मानने से इनकार 
ही किया हे । ऐसी हालत में मुझे मृत्यु का दण्ड मिलेगा, इम प्रकार का प्रश्‍न 
या विचार तो उठता ही नहीं । राजा ऐसा हो ही नहीं सकता कि बह इतना 
. अत्याचार करने वाला ओर घुद्धिहीन हो कि बिना कसूर किसी ब्राह्मण को 
कष्ट देने और सताने का काम करे । -इस बात में मेरा पूरा विइवास है । गरीबी 
की तकलीफ शिशुपाल झेल रहे थे और उस कष्टमय जीवन में भी एक 
“के बाद एक कष्ट ओर मुसीबत के लगातार आने पर भी वे उन कष्टो के 
बीच इस तरह त्रिना भयभीत और दृट्‌ होकर जीवन व्यतीत कर रहे थे । जिस 
प्रकार बार-बार लहरों का भयंकर आक्रमण होने पर भी समद्र में चट्टान दृढ़, - 
शान्त और अटल रूप से खड़ी रहती हे | चट्टान की तरह इस म॒सीत्रत से 
उनके मन की शान्ति में अन्तर नहीं आया । अपने पुत्र और स्त्री को तरह- 
तरह के शब्दों से धीरज बॅधाकर और उनकी घर्बेडाहट को इर करके शिशपाल 
. ,राजघानी पाटलिपुत्र की ओर रवाना हुए । 
आपने कहा था कि******** ****-*- ` `° ° “आप तैयार है । 
प्रस्तुत पंक्तियाँ “न्याय-मन्त्री? नामक पाठ से ली गयी हे । इसके लेखक 
सुप्रसिद्ध कहानीकार पण्डित सुदर्शन हें । निमन्त्रण का समाचार पाकर शिशु- 
पाळ राजा अशोक के राजदरबार में पहुँचे और अशोक को देखकर चकरा 
गये; क्योंकि वे बही परदेशी थे जो पिछली रात उनके यहाँ आश्रय पा चुके थे । 
परदेशी के सामने उन्होंने कई बातें कही थीं । यह प्रसंग उसी समय का है । 
सम्राट अशोक ने शिशुपाल से कहा कि तुमने कळ रात कहा था कि यदि 
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मझे राज्य के प्रन्घ और न्याव करने का मोका प्राप्त हो जाय तो में 


( ९० ) 


अच्छे दंग ते इन्तजाम और अपराध तथा उसके फेसळों का - कार्य करू कि 
कार्य और न्याय करने की धूम चारों ओर मच जाय । में उत्तम | 
के कारण चारों ओर प्रसिद्ध हो जाऊँ। तुम्हारे उस कथन के बन्दो 
उससे सम््रन्धित कार्या की मैं जाँच करना चाहता हूँ । मेरी इच्छा है कि 
इसका पता पाऊँ कि तुम्हारे शब्दों और कार्यों में कितनी समानता है । 
क्या मेरी इस जाँच को शीघ्र ही अवसर देने के लिए आप राजी हैं । 
एक मार्स व्यतीत ` * ` ` ***“*-*-*-*-कबूतरी की नाई चारों ओर देखा ॥| 
शब्दार्थ--व्यतीत होना--बीतना ! प्रजन्ध-च्इन्तजाम । धूम मचाना 
प्रसिद्ध होना, फेळ जाना । जादू डाछ देना=भाइचर्यं जनक कार्य करना 
कार्य द्वारा अदूसुत्‌ प्रभाव डालना । वश--अघीन, कब्जे में | प्रतीत--मादक्ष 
अवस्था=हाळत, स्थिति | अन्धा और बहरा"-न किसी छोटे-बड़े कोदे 
ओर न किसी की कुछ बात को सुनने वाळा जिसे सत्य पर किसी तरह 
दबाव पड़े । सूरत=शकल, अमीर-गरीब या छोटा बड़ा । सिफारिंश==अतुरोध 
रिक्षाप्रद--सीख, नसीहत/या शिक्षा देने वाला । आकाश-पाताछ का अन्तर 
बहुत अधिक अन्तर । भवन सुन्दर मकान । दस्तक देन!=खटखराना. 
आवाज देना या पुकारना। द्रीचा--खिड़की, . झरोखा । परवाह=हङू 
नुकसान । बलात्क्रार=जबरद्स्ती कोई काम कराना। आक्रमण=हमला 
प्रहार । नियत--नियुक्त करना, किसी खास काम पर लगाना | मिट्टी म 
मिलाना=नध्ट या बरवाद करना, जान से मारना । प्रण=प्रतिज्ञा, किसी का; 
को करने का दृदृ-संकल्प | प्राण=जीवन, चेतना । रुधिर=रक्त, खून 


. अन्तिम=भाखिरी । बिन्दु= वद्‌ | रोष==न्राकी | कर्तव्यन्=उचित कार्य 


पीछे न हटना = भागना । सुना-अनसुना करना==ध्यान न देना, चित्त में किस 
वात कान छाना। वार=मार, प्रहार, चोट, हमळा । लहू सूख जाना= 
जड़ हो जाना, प्राणों के न-रहने का मिथ्या अनुभव होना, बरी तरह भयमीः 
होना । हाथ के तोते उड़ना=बहुत घबडा जाना, सिट-पिटाना । ममे स्थान= 
सरीर का कोमल अज्ञ । घर-घर में चर्चा होना = प्रत्येक घर में बातचीत का विष 


? 
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बनना । हैरान ==तङ्क) परेशान | आतङ्क = भय । जीवन ओर मरण का प्रश्‍न = 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण वात, विषय या समस्या । मामळा=घरना । दिन-रात एक 
कर देना=दिन-रात, हर समय चौबीस घंटे किसी काम में लगे रहना । आँखों 
से नींद उड़ जाना--चैन और शान्ति न मिलना । . घातक=हत्यारा, मारने- 
' वाढा | कसर उठा न रखना==सब तरह से पूरी-पूरी कोशिश करना । असफ- 
 लता=सिद्धि या सफलता न मिलना । क्रोघाग्नि--गुस्से की गर्मी या प्रत्रल 
भावना" प्रज्वलित करना=भड़्काना, उभाडूना या तेज करना । दावा करना= 
` अधिकारपूर्ण कोई बात कहना, जोर देकर कुछ कहना। यत्नच्च्कोशिश, 
` प्रयास | आँखों से आग की चिनगारियाँ निकलना =रुस्से के कारण आँख का 
` गर्म या लाळ होना । तजु आना=थक जाना, परेशान होना | अवधि==समय, 
सीमा, निर्धारित या निश्चित किया हुआ समय । फॉँसी= प्राण दण्ड, मृत्यु की 
सजा । इल्चल मचना==सनसनी पेळना; अधीरता, घत्रड़ाहट आदि का फैलना, 
` दोड-धूप होना । छोक-प्रिय--जनता के प्यारे । घाक बँघना=प्रभाव जमना 
` या स्थापित होना । बाल बाँका न होना=कुछ भी नुकसान न होना , जरा-सी 
भी हानि न होना | उत्सुकता न्ञाकुल इच्छा, उत्कंठा, किसी कार्य में विलम्ब 
या देरी न सहकर उसमें लगने या तत्पर होने का भाव । लीन==तन्मय, भूळे 
` हुए, सुघबुघ खोकर लगे हुए | घने = अत्यधिक आबादी बाले, बहुत बसे हुए । 
` निस्तब्धता = नीरवता, शान्ति । आशा की एक किरण चमकना==कुछःकुछ या 
जरा-सी आशा दिखाई देना । चुमती हुई =पेनी, पक्की, कुछ खोजने या जाँचकरने 
में तेज । तिलमिला कर व्याकुलता से, कष्ट की व्यथा और घमड़ाहट के साथ | 
मृत ग्राय=निर्जीव सी, प्राण रहित-सी, चेतना रहित । प्राण आ जाना=सजी- 
वता, चेतना या स्फूर्ति का बढ़ जाना । घेय->धीरज । आचरण = चालचलन । 
==तेयार, प्रस्तुत । सहमी हुई==डरी हुई, लज्जा और भय के कारण 
सिकुड़ी हुई । 


$ 


| न्याय-मन्त्री के न्याय ५७%५०%«*५«%७%७७०७%५«%५०७०%«७%७ ७«०७%७७%७%७१% ७ "अन्तर पड़ गया ॥ 

` यह गयद्यांश प्रसिद्ध ओर श्रेष्ठ कहानीकार पं० सुद्रांन की न्याय-मंत्री नामक 
डर Cw > 

. कहानी से लिया गया है । ब्राह्मण शिठ्ठापाळ को न्याय-मन्ती का, कार्य सँभाळते 
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“एक मास हो गया। शिश्षुपाल,के प्रबन्ध और न्याय का वर्णन इन पंक्ति्रों 
“किया गया है प्रसङ्ग का विषय उसी से सम्बन्धित है । 
एक ही मास के अपने कार्य की कुशलता, फैसलों का निर्णय, छान 
. तथा इन्तजञाम को सुन्द्रता के कारण नगर में सुख-दान्ति स्थापित हो गर्द 
- लोगों के बीच वह प्रशंसा ओर प्रसिद्धि का पात्र बन गया । लोगों के मने 
ऊपर न्याय-मन्त्री ने भाइचयजनक प्रभाव डाला । वे बदळ गये . उनकी स्थि 
अच्छी हो गयी और , यह सब इतने कम समय में हुआ कि मालूम पडता ९ 
जैसे यह सब जादू की तरह वदल गया हो । सँपेरे की बीन की ध्वनि | 
साँप उसके कब्जे में होकर उसके हशारे पर उसकी इच्छा के अनु 
नाचने-झूमने का कार्य करता है तथा बीन के बंद करने पर पियः 
में चला जाता है । दूसरे शब्दों में उसके अधिकार में रहकर उसी के 
जेस! काय करता है टीक उसी प्रकार न्याय-मन्त्री के वश में नगर के चोर 
डाकू हो गये थे ओर उन्होंने न्याय-मन्त्री की इच्छा के अनुसार चोरी क 
ओर डाका डालना छोड़ दिया था । नगर में चोरियाँ और डाका पडना इन 
हो गया था अतः लोग चोरों ओर डाकुओं के भय के कारण ताळा नहीं गाः 
थे ; क्योंकि चोरियों और डाको से उनके धन और सम्पत्ति के टने आदि 
भय ही जाता रहा ओर घर में ताळा लगाना व्यर्थ हो गया था । न्याय करने हे 
शिश्वपाल छोटे-बड़े, गरोब-अमीर, जनतां-सरकारी अधिकारी आदि को नह 
देखते थे और न किसी की ऐसी सिफारिश या अनुरोध ही सुनते थे जिसे 
न्याय पर कोई दद्राव पड़े | वे बड़ी कठोरता से दध का दूध ओर पानी 
पानी कर देते थे | न्याय के सम्बन्ध में कोई उनसे अनुचित कार्य नहीं कर 
सकता था |. वे क्रेवळ अनुचित. बात या अपराध के लिए. उसी के अनुसार दष्ट 
' देने को वात को छोड़कर और कुछ न जानते थे और उनका दण्ड इस प्रज्ञा! 
. होता था कि अपराधी को उससे शिक्षा मिले और वह स्वयं अपराध करना 
छोड़ दे. । नगर की पहले की हालत और उनके शासन के समय का हालत में 
बहुत अधिक अन्तर पड़ गया है । 
राजधानी, में आतंक***०००००५--०००००००००००--८- ----*पता न लगा। 
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` प्रस्तुत गद्यांश 'न्याय-मन्त्री? नामक पांठ से लिया गया है। इसके लेखक 
प्रसिद्ध कहानीकार पं० सुदर्शन हैं। उस दिन रात को एक अमीर के हाथों ` 
एक पहरेदार की हत्या हो गयी जिसका समाचार दूसरे दिन सवेरे नगर के 
प्रत्येक घर में फैल गया और लोग परेशान और भयभीत हुए । इन पंक्तियों में 
लोगों की परेशानी और राजकर्मचारियों की खोज तथा उसकी व्यर्थ चे का 
उल्लेख किया गया है । 
पहरेदार की हत्या के समाचार से राजधानी पारलिपुत्र के लोगों में चारों 
और भय का भाव भर गया । पुलिस विभाग के अधिकारी उस घटना तथा 
अपराधी की छानबीन करने और उसका पता लगाने के लिए तत्परतासे दोड-धूप 
कर रहे और नगर के कोने कोने में चेक्कर मार रहे थे उससे ऐसा मालम होता 
था जैसे अपराधी का खोजना उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्‍न हो जिसको 
किए त्रिना उनका जीना ओर निर्वाह न हो सकता हो । न्याय मन्त्री शिशुपाल ने 
भी बिना रुके चोत्रीसों घंटे उस घटना और अपराधी का पता लगाने में व्यतीत 
'कर दिए | जत्र से उन्होंने शासन संभाला था तत्र से राज्य में इस प्रकार की 
कोई हत्या नहीं हुई थी । यह एक नई बात थी । उनको जरा देर के लिए 
भी सुख-ओर शान्ति न मिली वेसो भी नहीं सकते थे और उन्हें खाना न 
रचता था।, उन्होंने अपराधी और हत्यारे की खोज का पता लगाने. की हर 
प्रकार से पूरी पूरी कोशिश की, किन्तु सत्र “व्यर्थ हुआ, वे कुछ भी जानकारी . 
प्राप्त न कर पाए | 
` दूसरे दिन दरबार में तिळ धरने को" "१" "`°" निरुत्तर हो गये | 
शब्दार्थ--तिलछ धरने को स्थान न दोना=कहीं पर बहुत अधिक व्यक्ति 
या वस्तु के कारण खाली जगह न रहना, किसी स्थान का टसा-ठस भरे रहना । 
निर्णय=निपरारा, फैसला । अशान्ति=इळ्चल, चंचलता । पेश करना=उप- 
स्थित या प्रस्तुत करना । विरोधी--विपरीत, भिन्न, एक दूसरे की उलटी | 
संग्राम = युद्ध । प्रतीत=माळूम, प्रकट । संकस्पन=निइचय, अरल विचार | 
लक्ष्य करना = सम्बोधित करना । इशारा=संकेत, इङ्भित । निस्तब्धता ==श्यान्ति, 
नीरवता । चेहरा लाळ होना=क्रोध के कारण मुख पर लाली आना । अञ्निकग= 
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गर्म चिनगारियाँ । साहस= हिम्मत । दोहराना = फिर से कही हुई वात 
पुतळी की नाई८"-गुड़िया की तरह, मशीन की तरह, अनिच्छा से । 
राज्य के कर्मचारी । साँस रुक जाना=साँस का टीक ओर स्वाभाविक रूप 
न आना-जाना । उपस्थित=ह्दाजिर । सारा नगर==नगर के सत्र या अधिकां 
लोग ।'राजकूळ से दोना = राजा के कुल का या राज्य घराने से सम्बन्धित होना |. 
अँगला=कठघरा, फैसले या न्याय के समय खड़े होने के लिए लकड़ी का बन] 
हुआ छोटा सा घेरा । सम्मान=आद्‌र, इज्जत, मान | आशङ्का ==भव, खटका 
न्यायासन==न्याय के पद्‌ । विराजमान=वैरे हुए, प्रतिष्ठित | न्यायरञ्जु=न्याः 
का बन्धन | उद्दंड--उच्छुड्डुल, असभ्य | वघ=मृत्यु दंड, फाँली । सङ्केत = 
इशारा । सर्वथा=हर प्रकार से, त्रिलकुळ । अनुचित==अवसर के अनुपयु, 
गलत । शोरगुल==हब्ला, अशान्ति । व्रह्मानन्द्‌==व्रह्म को ग्राप्त कर लेने क| 
आनन्द, अत्यधिक पवित्र और झुद्ध आनन्द । समुद्र=अपार रादि, खजाना! 
स्वणेच्संसोना | अझि=आग। कुन्दन = शुद्ध सोना, कश्चन। कहने क॑) 
लाज रख लेना=वचन के अनुसार कार्य करना । निछावर८"-बलिदान, 
श्रद्धा से अर्पित करना । उद्यत=तेयार, प्रस्तुत । उपेक्षापूर्व क = अतहेलना, 
तिरस्कार अथवा अनादर प्रदर्शित करते हुए । स्वर्ण-मूति==सोने की मूत्ति या 
प्रतिमा | अवश्यम्भावी--निश्चित, अटल, ध्र व-। झासतर=विद्या, धार्मिक ग्रन्थ । 
रूप=शकळ, सुरत, आकृति | चेतावनी =हिदायत, सतक या सावधान होने 
की सूचना । जय-जयकार=जय बोलने के शब्द या ध्वनि, विजय अथवा समृद्धि 
की कामना सूचक शब्द का उच्चारण | सिर झकाना=हार मानना, न्यूनता, 
-अल्पता अथवा तुच्छता स्वीकार कर लेना । सम्बोधित करना =पुकारना, उच्चा- 
रण करना । रोमाञ्च=आनन्द से रोंबो का उभर आना, पुलक । जिह्वा=जीम। 
आँखें खोल देना=वास्तविक ज्ञान करा देना। निरुत्तर =उत्तर रहित, 
चुप जिससे किसी बात की स्त्रीक़्ति . अथवा दूसरे के कथन का 
समर्थन हो । 
इशारा महाराज की ओर"*""***°- -**--*--- ° “साहस हो गया । 
यह गद्यांश “न्याथ-मन्त्री? नामक पाठ से लिया गया है | इसके लेखक हें 
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F कहानीकार पं० सुदन । हत्यारे का पता लगाने के लिए अशोक ने तीन 
दिन का समय न्याय-मन्त्री को दिया था । तीसरे दिन दरबार में अपराधी को 
उपस्थित करने के लिए सम्राट ने कहा तो न्याय-मन्त्री ने धनवीर नामक एक 


उच्च अधिकारी को महाराज को गिरफ्तार कर लेने की आज्ञा दी । इन पंक्तियों 
का प्रसङ्ग उसी समय का हे । 


 न्याय-मन्त्री ने हत्यारे को गिरफ्तार करने की अज्ञा देकर अपराधी 
की ओर संकेत किया । जिस संकेत का अभिप्राय महाराज अशोक को गिरफ्तार 
करना था | यह सुनःदेखकर राजदरत्रार के सारे लोग चुर और ग्रवाक्‌ रह 
गये इस कारण वहाँ का वातावरण एकदम नीरव ओर शान्त हो गया | कोई 
किसी का शब्द सुनाई नहीं पड़ता था अतः पूर्ण शान्ति फ़ैछ गयी । क्रोध उत्पन्न 
होने के कारण क्रोध की भावना से उनके मुख पर लाली फैल गयी । आग पर 
रखने से लाल ताँवे का रंग जैसा गहरा हो जाता है वेसे ही महाराज के चेहरे पर 
क्रोध की लाली गहरे और गाहे रंग के साथ प्रकट हो रही थी। महाराज के चेहरे 
पर ताँवे की तरह क्री स्वाभाविक लाळी थी, किन्तु वह क्रोध के कारण तपे हुए 
ताँवे की तरह चटकीली हो गयी थी । उनकी आँखों से गर्मी इस प्रकार प्रकट 
हों रही थी मानों क्रोध के कारण उनकी आँखें अगारे अथवा जळती हुई अग्नि 
हो ओर उससे चिनगारियाँ फूट रही हों । अत्यधिक व्याकुलता से पीडित दोकर 
वे राजसिंहासन से उठ बेळे ओर उठते ही उन्होंने शिशपाल को सम्त्रोधित करते 
हुए कहा कि रे ब्राह्मण, तू इतना निडर हो शया है कि इस प्रकार कहने की भी 
हिम्मत कर सकता है, डरता नहीं । 

महाराज ने सिर झुका" * "*** "*"**-*- "° “` ** ° "कुछ नहीं बोल सकता | 

ये पंक्तियाँ प्रसिद्ध कहानीकार पण्डित सुदशन द्वारा लिखित “न्याय-मन्त्री? 
नामक कहानी से लो गयी हें । हत्या के अपराध में महाराज को मृत्यु दंड 
का निर्णय सुनाकर बड़ी निडरता से न्याय-मंत्री ने न्याय का सच्चा और उचित 
आदर्श उपस्थित किया जिससे लोगों ने पहले शोरगुळ और महाराज के मुख पर 
कुछ क्रोध का भाव आया, किन्तु वाद में महाराज पर उस न्याय की आज्ञा का 
जो प्रभाव पड़ा वही उस पद्मांझ में दिया गया है । 


है 


Ba 
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उस उचित न्याय के निर्णय और आज्ञा को सुनकर न्याय और न्याय-मंत्र 
के उन न्यायपूर्ण शब्दों के प्रति आदर को प्रकट करने के लिए सम्राट ने अपना 
सिर झुकाया । व्रह्म की अखंड चेतना में मिल जाने पर जीव को जो उसका 
अंश है एक प्रकार'के जिस महान्‌ आनन्द का अनुभव होता है टीक उसे 
प्रकार के शुद्ध और पवित्र आनन्द की अखंड-राशि का अनुभव महाराज क 
हुआ | वेसा आनन्द उनके हृदय में अपनी क्रीडा कर रहा था। उन्होंने 
सोचा कि न्याय-मन्त्री सोने के समान अमूल्य और श्रेष्ठ हैं तथा न्याय की विवन 
बाधाओं में कार्य करके वे ओर भी अधिक अम्य, श्रेष्ठ और महान हो गदे 
हैं ॥ जिस प्रकार मल्यवान सोना आग में तपाए जाने पर ओर भी अधिक 
शद्ध व सच्चा हो जाता है उसी प्रकार न्याय-मन्त्री का गुण ओर उनकी विशेषता 
बढ़ गयी है उनका अब अधिक सुन्दर रूप निखर आया हे । उन्होंने एक दिन 
कहा था कि मेरा न्याय ऐसा होगा जिसको चारों ओर लोग प्रशंसा और आद्र 
करते-करते थकेंगे नहीं, हर जगह उसी की चर्चा होगो। उनका वह कहना 
सत्य था । उन्होंने अपने उस वचन का पालन किया ओर उसे सत्य करके दिशा 
दिया | न्याय-मन्त्री उस प्रकार के व्यक्ति हैं। जिनको पाने पर 
देश के लोग गौरव का अनुभव करते हैं तथा देश का सम्मान 
बढ़ता है| न्याय-मन्त्री जैसे लोगों के लिए देश के लोग अपना शरीर और 
मन दे देने में भी अपना नुकसान नहीं समझते, किन्तु खुशी के साथ दे देने 
के लिए तैयार रहते हैं | किन्तु फिर उन्होंने एक अद्भुत ढंग से अपने झुक 
हुए सिर को उठाया । उस समय उनके मन में अपने सम्राट होने का विचार 
आया इस कारण अवहेलना और तिरस्कार की दृष्टि से फिर भी अपनी असमर्थता 


स्वीकृत करते हुए वे बोळे कि मैं इस आज्ञा का किसी प्रकार भी अपमान या 
विरोध नहीं कर सकता । 


यह मनुष्य नहीं-"****- `` `` * `+ -- = --**“न्याय-मन्त्री की जय |? 

प्रस्तुत गद्यांदय “न्याय-मन्त्री? नामक पाठ से लिया गया है । विद्वान कहानी 
कार पंडित सुदर्शन इसके लेखक हैं । न्याय-मन्त्री ने स्वर्णमूति मैंगवा कर लोगों 
से उस स्वर्ण:मूति को सम्राट के बदले में फॉँसी पर ळटकाने के लिए कहा; 
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क्योंकि ईश्वर के रूप राजा को दण्ड देने का अधिकार उन्हें न था। उन्होंने 
इसकी घोषणा की और लोग मुग्ध हो गये तथा उसका जो प्रभाव उन लोगों पर 
पड़ा, उसके सम्बन्ध में वे एक दूसरे से जो बातचीत करने लगे उती का प्रकज्ञ 
इन पक्तियों में है! 

न्याय-मन्त्री के न्याय पर सुग्ध होकर लोग आपस में त्रातचीत करने लगे 
कि न्याय-मन्त्री में अदूसुत ओर असाधारण निडरता है; ऐसी निडरता मनुष्य में 
तो नहीं, किंतु देवता में ही पायी जा सकती है। आश्चयं है न्याय-मन्त्री को 
किसी का भी भय नहीं, वे महान्‌ से महान अपार बल वाले मनुष्य के सामने 
भी हार नहीं मानते । न्याय-नन्त्री अपने हृदय और बुद्धि से जो कुछ उचित, 
टीक ब सच्चा समझते हैं, उसी के अनुसार टीक-टीक न्याय करने में डरते नहीं | 
बिना रुके अटल भाव से टीक-ठीक न्याय करने का कार्य उनका हृदय करवाता 
नाता है । न्याय-मन्त्री के स्थान पर यदि दूसरा कोई कार्य करता होता तो वह 
महाराज के प्रताप के सामने ठीक-टीक न्याय न करता बल्कि डर कर हाथ . 
जोडते हुए उनके प्रमाव के कारण अपने कर्तव्य का -पालन न करता । परन्तु 
न्याय-मन्त्री ने अपराधी राजा को भी अपराधियों की तरह “तुम? कहकर पुकारा 
दै इस प्रकार सम्राट को कोई महत्त्व नहीं दिया। यह सब सोच विचार कर 
आनन्द से उन लोगों के रोएँ खड़े हो गये ओर उस विचित्रं आनन्द के प्रबळ 
वेग की अनुभूति से उनकी आँखों में आँसू छळ-छला आये । हजारों ळोगों ने 
अपने कण्ठ और जीभ से “न्याय-मन्त्री की जय? इन जय-जयकार के शब्दों का 
भीषण शब्द गुञ्जित किया | 


मित्रता 
| [ पं० रामचन्द्र शुक्त | 
जीवन परिचय--साहित्य के सर्वश्रेष्ठ आलोचक, महान्‌ नित्रन्धकार, 
प्रसिद्ध संपादक एवं कवि तथा हिन्दी भाषा के विद्वान्‌ ममच् आचाय रामचन्द्र . 
र का जन्म संवत्‌ १६४१ की शरद्पूर्णिमा के दिन बस्ती जिले के अगोना 
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नामक ग्राम में हुआ था । इनके पूवज गोरखपुर. जिले के भेड़ी नामक ग्राम 
निवासी थे । अस्ती नगर की रानी ने इनके पिता पं० चन्द्रभली शुक्ल = 
अगोना, में कुछ भूमि देकर अच्छा मकान बनवा दिया था । शुक्ल जी के फि 
की नियुक्ति हमीरपुर जिले की राठ तहसील में सुपरवाइजर कानूनगो कें ६ 
पर हुई । शुबळजी पिता के.साथ ही रहते थे ; अतः वहीं पर. शुकळजी का अध्यद 
भी प्रारम्भ हुआ । हिन्दी की प्राचीन कविता के प्रेमी होने के साथ-साथ इन 


` पिता की रुचि अंग्रेजी तथा उदू. फारसी की ओर विशेष थी । इस कारण वाल 


शुक्र्ठ को आठवीं कक्षा तक उदू'-फारसी का अध्ययन करना पड़ा, किन्तु बह 
पन से ही हिन्दी के प्रति इनका प्रगाद प्रेम था। स्कूल में हिन्दी की कक्षा 
में वैठकर हिन्दी पढ़ने में इन्हें बड़ा आनन्द: मिळता था । कहते हैं अपः 
इस रुचि के कारण तथा हिन्दी-पुस्तकों को पढ़ने के लिए इन्हें अपने किः 


` का:विरोध भी करना पड़ा था | संवत्‌ १६४६ में आपके पिता की बदली ॐ 


सदर कानूनगो. के पद्‌ पर मिर्जापुर में नियुक्ति हुई | झुकली भी मिर्जापुर आड 
जुबिली स्कूल में पद्ने'छगे | इसी समय इनकी माता का देहान्त हो गया 
इनकी माता पवित्र विचारों वाली विदुषी महिला थीं ओर वे गोस्वामी तुळसीदा 
के वंश में उत्पन्न हुई थीं। आुक्टजी का विवाह सं० १६५३ में काशी ' 
प्रसिद्ध विद्वान पं° रामफल ज्योतिषी की पुत्री से हुआ । 

- मिर्जापुर की प्राकृतिक-रमणीयता के दन में इनका मन भूला रहता था 
५० विंध्येशवरी प्रसाद्‌ जो संस्कृत के अध्यापक, और इनके पड़ोसी थे, विच 
थियं को लेकर पहाड़ियों और बनों में भ्रमण करने के लिए. प्रायः जाया कर 
थे | शुक्लजी भी उनके साथ जाते । इस प्रकार उनमें प्रकृति-निरीक्षण का चा 
उत्पन्न हुआ । बाद में वे प्रायः इधर-उघर निकल जाते) प्रकृति का अपूर्व भ्‌ 
अद्भुत आकर्षण उनके तन-मन और 'बीवन को पूर्णतः प्रभावित कर चुद 
था । उस रमणीयता और सौन्दर्य में वे मग्न और आत्म विभोर हो जाते । 

: सं० १६५५ में थुक्लजी ने मिर्जापुर के- जुबिली स्कूल से मिडिल की पीर 
उत्तीर्ण की और सं० १९५८ में 'छन्दन मिशन स्कूळ' से स्कूल-फाइनल २ 
एट्रेस की परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ आप प्रयाग-की - “कायस्थ पाठशाळ 
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| एफ० ए० का अध्ययन करने लगे, किन्तु गणित में कमजोर होने के कारण 
उसे एक-दो माह में छोड़ कानून का अध्ययन प्रारंभ किया । कानून की परीक्षा 
में वे सफळ न हो पाए और इस तरह आपकी शिक्षा का अंत हो गया | 
पिताजी के प्रयात से आपको २०) मासिक की एक सरकारी नोकरी मिल 
'गय़ी, किन्तु नायत्र -तहसीलूदारी के काम में आप का मन न लगा। सरकारी 
नोकरी अपमानजनक प्रतीत होने के कारण आपने एक दिन त्याग-पत्र दे दिया। 
शुक्ल जी को स्वाभिमान ओर आत्म-सम्मान बड़ा प्रिय था । आत्म-सम्मान की 
रक्षा और त्याग-पत्र की अतिक्रिया के रूप में शुक्ल जी ने “ह्वाट हेज इंडिया ड॒ 
|? नामक लेख में अपने हृदय के भावों ओर विकारों को व्यक्त किया वदे लेख 
| इण्डियन रिव्यू? नामक अंग्रेजी-पत्र में प्रकाशित हुआ। इस लेख को पढ़कर 
मिर्जापुर के तत्कालीन कलेक्टर मि० विंदम ने इनके पिता से शुक्छ जी की 
शिकायत की जिससे वे भी इनसे नाराज हुए । 

वेकार हो जाने पर घर और बाहर का वातावरण पूर्णतः इनके प्रतिकूल हो | 
उठा । उदासीनता तथा प्रकृति-म के कारण ये खूब घमने लगे । लोग इन्हे 
उपेक्षा की दृष्टि से देखने व घमक्कड़ समझने लगे । इनके सामने अर्थ-कष्ट की 
| समस्या आयी । अतः आपने मिर्जापुर के मिशन-स्कूल में २०) मासिक पर 
ड्राइंग-मास्टरी का कार्य आरम्भ किया । इस अध्यापन कार्य में शुकळ जी का खुर 
मन लगता था और वे सन्तुष्ट थे । 

. शुक्ल जी बचपन से ही अध्ययन-प्रेमी थे । उन्होंने बचपन से ही उदू- 
फारसी तथा हिन्दी का ज्ञान बढ़ाया । साहित्य और मनोविज्ञान सम्बन्धी अंग्रेजी 
अंथों का अध्ययन, मनन और चिन्तन किया । छात्र-जीवन में ही उन्होंने लेख, 
कविता, कहानी एवं नाटकों की रचना प्रारम्भ कर दी थी | अध्ययन-काळ एवं 
पस्चात्‌ भी अथे संकट के समय ये “आनन्द-कादम्विनी! नामक पत्रिका का 
र करते थे । इस प्रकार प्रारम्भ में ही इनमें प्रतिभा के बीज वर्तमान 
थे। उनका समुचित प्रस्फुटन ओर विकास नहीं हुआ था । इसी ब्रीच ये काशी 
आये ओर पंडित केदार नाथ पाठक की प्रेरणा तथा इनकी योग्यता और 
|. कारण काशी-नागरी-प्रचारिणो सभा ने “हिन्दी-शब्द-सागर? के सम्पादन 


Fr 
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का कार्य इन्हें सांपा | बड़ी तत्परता से इन्होंने वह कार्य सँमाला और कुशल 
पूवक उसका सम्पादन किया । यहीं से इनके साहित्यिक-विकास का महत्त्व सह 
उसका सूत्रपात हुत्रा | यह घटना सं० १६६६-६७ की है । “हिन्दी-रान्द-सागहि 
के सम्पादन से झुक्छ जी का महत्त्व वढा तथा कई ग्रन्थों के सम्पादन का म्ह 
आपको सौंपा गया । “तुलसी-ग्रन्थावळी?, “जायसी-ग्रन्थावली? से ओर भी ख्या 
बढ़ी तया “हिन्दी साहित्य का इतिहास?. आदि ने आपको सर्वश्रेष्ठ आलोचः 
प्रमाणित कर दिया । शुक्ल जी के हाथ में “काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा पत्रिका 
के सम्पादन का भार भी कई वर्ष तक रहा । उस समय उसका मासिक पत्रिञ 
का रूपं था । मनोविक्रारों से सम्त्रन्धित इनके लेख तथा अन्य साहित्या 
नित्रन्ध, `*बुद्ध-चरित’ तथा हदय का मधुर भार? आदि काव्य इसी काल 3 
रचना हैं । 
. सभा के कार्यकर्ता शुक्ल जी के कार्य, प्रतिमा और प्रशस्ति से बाबू इंयाः 
सुन्दर दास जो उस समय विश्वविद्यालय के हिन्दी बिभाग के अध्यक्ष थे तर 
पॅ« मदन मोहन माळवीय अत्यधिक प्रभाबित हुए और परिणाम स्वरूप हिन 
विश्वविद्यालय में हिन्दी प्राध्यापक के पद्‌ पर आपकी नियुक्ति हुई । हिन 
प्राध्यापक, के रूप में भी झुकळ जी बड़े योग्य ओर महत्वपूर्ण प्रमाणित हुए | बा 
च्यामसुन्द्र दास के पर्‍चात्‌ सं» १६६३ में श्राप हिन्दी विभाग के अध्यक्ष कः 
दिये गये । 
बचपन से ही शुक्ल जी स्वाभिमानी, स्वावलम्तरी और स्वछन्द प्रकृति ' 


' व्यक्ति थे | उनकी इसी चारित्रिक विशेषता और व्यक्तित्व ने उन्हें निरन्तर क 


शील बनाये रखा । कठिन से कठिन स्थिति में वे बराबर अग्रसर होते रहे ॥ 
वे हास्य-व्यंग और विनोद में बड़े पढ़ थे, प्रत्युत्पन्नमति और नीरःक्षीर विवे 
की उदूभुत क्षमता उनमें थी । उनकी रचनाओं में स्थल-स्थळ पर इसका आमा 
मिळता है । उनका मननःचिन्तन और अध्ययन गम्भीर और व्यापक या 
साहित्य में कठोर अनुशासन के कट्टर समर्थक और. संस्थापक होते हुए : 
शुक्ल ,जी की प्रकृति सरळ ओर उदार थी । वे बड़े मिलनसार थे । परिचम ३ 
भाषा और साहित्य का अध्ययन कर हिन्दी में उसी प्रकार साहित्य के स्वर 
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का स्वस्थ निर्माण करते हुए भी वे अंग्रेजी भाषा व साहित्य की नकल के कट्टर 
| विरोधी 'थे । उन्होंने भारतीय भाषा संस्कृति और साहित्य को उसकी ही प्रकृति 
और स्वाभाविकता के अनुसार मौलिक रखा है । साहित्य में वे 'बहुजन-द्विताय? 
की भावना के समर्थक थे। प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता की 
कामना करते थे फिर भी वहाँ तक जब तक कि समाज में विरोध या अव्यवस्था 
न आवे। यही कारण था कि वे ऐसे व्यक्ति और रचनाओं की कड़ी से कड़ी 
आलोचना करते थे, जिससे समाज की क्षति हो । विचारों में वे नवीन युग की 
चेतना से प्रभावित बुद्धिवादी व्यक्ति थे । बोद्धिक होने के कारण वे विकासवाद 
के सिद्धांत को मानते थे । तुळसी के राम उनके आदर्श थे किन्तु वे राम को 
उस तरह और उस कारण नहीं मानते थे जैसे तुलसी । राम को वे पूर्ण मानव 
''के रूप में देखते थे और इमी कारण लोक-रक्षक राम उनके राम थे । वे कर्म- 
मार्ग के समर्थक थे। यह थी झुक्लजी की विचार-घारा जिसका जीवन और 
| साहित्य में उन्होंने बराबर पालन किया था । शक्ल जी में बेटा आलोचक भी 
इससे प्रभावित था । 
झुक्ल जी को इवास का रोग था और उससे पीड़ित होकर इस साहित्य 
महारथी की हृद्य-गति सं० १६६७ माघ सुदी ६ रविवार की रात को बन्द हो 
गयी । 
` साहित्य-साधना--सम्पादक, नित्रन्धकार, आलोचक, इतिहास-लेखक, 
` अनुवादक, कवि, कहानीकार के रूप में ही झुकलजी नद्दीं आते, किन्तु साहित्य 
की सर्दङ्ी ओर महत्व पूर्ण देन के साथे-साथ उन्होंने हिन्दी भाषा के विचार 
से भी साहित्य की महान सेवा की है । शुक्ल जी का-सा भव्य व्यक्तित्व उनकी- 
सी प्रतिभा अन्य किसी लेखक में दिखाई नहीं पड़ती । उनकी प्रत्येक रचना, 
प्रत्येक वाक्य और प्रत्येक पंक्ति में भापा और विचारों का गांभीर्य ओर उनकी 
प्रतिभा दृष्टिगोचर होती है । शुक्ल जी का महत्त्व सम्पादक, निनन्थकार, आलो- 
जक और इतिहांस-लेखक के रूप में चिरस्थायिच्व है | 
 शुक्ळजी का सम्पादक जीवन “आनन्द कादम्तरिनो? के सम्पादक के रूप मं 
` हमारे सामने आता दै । पश्चात्‌ नागरी-प्रचारिणी-समा में . “हिन्दी-शन्द्‌-सागर?, 
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“वुल्सी-ग्रन्यावळी?, “जायसी-अन्थावली' आदि का सफल सम्पादन बड़ी कु 
से आप ने किया । यहीं से सम्पादक के रूप की उनकी ख्याति हुई जो % 

दक की महान्‌ साधना ओर कुशलता की निर्देशिका होकर प्रतिफलित हुई 

किन्तु ग्रन्थ सम्पादक मात्र ही नहीं पत्र-सम्पादक के रूप में भी आपने अ 

सेवा की दै । “आनन्द कादम्त्रिनी' और “नागरी ग्रचारिणी पत्रिका? की सम्पाद, 

- कुशलता उसका अच्छा उदाहरण है । ‘8 
निबन्धकार के रूप में झक्लजी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ निवन्धकार प्रमाणित | 

हैं, जिनमें मौलिकता, ज्ञान और मनन-चिन्तन का पूरा-पूरा समावेश मिलता दै 

निवन्ध का क्या स्वरूप हो, उसकी योजना, . गठन, . विचारों का प्रतिपादन 

स्पष्टीकरण आदि जानना हो तो शुक्लजी के निबन्ध प्रस्तुत किए, जा सकते हैं 
इनके निबन्ध भावात्मक और समीक्षात्मक दोनों कोटि के हैं | पहली कोटि ३ 

निबन्धों में लोम-प्रीति, उत्साह, भय आदि मनोविकारों की सुनियोजित विवेचन 

प्रस्तुत हुई हैं जो व्यक्तिगत उदाइरणों से रोचक और अधिक बुद्धिग्रह्म दै 

समीक्षात्मक निबन्धं में व्यावहारिक और साहित्य के सैद्धान्तिक, दोनों प्रकार के 

निबन्ध पाये जाते हें | “तुलसी का भक्तिमार्गः, “भारतेन्डु इरिश्चन्द्र?, “मानस 

घमं भूमि’ आदि नित्रन्ध व्यावहारिक समीक्षा पर प्रस्तुत किये गये हैं जत्र डि 

“कविता क्या है?, “काव्य में अभिव्यजनावाद?, काव्य में प्राकृतिक दृश्यः, “काः 

में लोक मंगळ की साधना? “रहस्यवाद? आदि निबन्ध उनकी सैद्धान्तिक समीक 

का रूप प्रस्तुत करते हैं | सभी निरन्धों में एक श्टर्कला, व्यक्तिगत उदाहरणों 

स्पष्टता, कहावतों, मुहावरों व्यंग्य आदि से रोचकता ळक्षित होती है । अपरे 
विचारों को वे प्रारम्भ में सुत्र-रूप में लेकर चलते हैं और उसकी व्याख्या डे 
साथ-साथ किसी एक विषय के सम्बन्ध में कहो हुई बातों को निरन्तर समेटे 
हुए उसको क्रमबद्ध कर भावों और विचारों में -पिरोते हुए चलते हैं । आरम्म के 
लम्बी-चौड़ी भूमिका या कहीं अनावश्यक प्रसंग उनमें नहीं मिलता । निवन 
की भाषा-यैली विषय के अनुरूप होती है । इस प्रकार नित्रन्धों द्वारा बो स 
भण्डार उन्होंने साहित्य को दिया है वह मौलिक और अद्वितीय है । | 
आलोचक के रूप में भी झक जी की समता किसी अन्य से नहीं हो 
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: । हिन्दी में द्विवेदीजी के प्रयास से आलोचना का प्रचार और विकास 
साहित्य में हो चला था, किन्तु शवलजी ने साहित्य में आलोचना का एक सुन्दर 
मानदण्ड प्रस्तुत किया । उन्होंने जो स्वरूप साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में प्रस्तुत 
किया बह संस्कृत के लक्षण-ग्रंथ और पदिचिमी आलोचना के सिद्धान्तो के मनन- 
चिन्तन और गम्भीर विवेचन के पश्चात्‌ स्थिर किया गया था | उनकी आलोचना 
व्यावहारिक और सैद्धान्तिक, दो प्रकार की होती थी । व्यावह।रिक आलोचना में 
'लोक-पक्ष का विचार, रचना सौन्दर्य ओर सोंष्टव का परीक्षण-प्रदर्श न बड़े तार्किक 
और उचित ढंग पर हुआ है । साहित्य के भिन्न-भिन्न अंगों और रचनाओं पर 
विवेचनात्मक या सैद्धान्तिक-समीक्षा की गयी है यह बड़ी विद्वतापूर्ण तथा उनके 
व्यापक ज्ञान की सूचक है | अतः उनकी आलोचना राग-द्रोष से रहित और 
महत्त्वपूर्ण है, जिनक्ता साहित्य में निश्चित मूल्य है । 

शक्लजी के “हिन्दी साहित्य का इतिहासः उनके इतिहासकार की 
महान्‌ सेवा का महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। झाक्लजी के इतिहास के पहले 
के इतिहास आपूर्ण, भ्रामक एवं अप्रामाणिक थे, उनमें कृति और 
'कृतिकार का मूल्याङ्कन आदि न हो पाया था। झुक्ळजी ने ही सवंप्रथम 
इस आवश्यकता की पूर्ति को। उन्होंने एक निश्चित कसौटी को लेकर 
बड़े वैज्ञानिक और सुनियोजित ढंग से देश की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक 
और साहित्यिक प्रवृत्तियों का परिचय भाषा के भिन्न-भिन्न विकास, साहित्य 
की परमपरा का विकास और परिचय देते हुए काल-विभाजन, प्रत्येक काळ के 
कृतिकार और उनकी कृतियों का उल्लेख एबं विशेषता के साथ तस्सम्बन्धिनी 
विवेचना प्रस्तुत की है । साहित्य की परम्परा, विभिन्न वादों तथा रचनाओं 
एवं रचनाकारों का उस्लेल-मूल्याङ्कन तटस्थ और निरपेक्ष रहकर हुआ है। 
इस प्रकार प्रामाणिकता, विचारों और विषय की व्यापकता तथा सर्वाङ्गीण 
ष्टि के प्रसार के कारण झुक््लजी का इतिहास अपूर्व और अद्वितीय है । उसके 
द्वारा हिन्दी की मदान्‌ सेवा हुई है जो अपना स्थायी महत्त्व रखती है । 
अनुवादक के रूप में शाक्लजी ने ऐहिसाहिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, 
नश और शिक्षात्मक विषयों की बंगळा और अंग्रेजी भाषाओं की रचनाओं 
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च लेखों को चुना था। गम्भीर विषय क्रो भी स्पष्ट अनूदित करने में ऋ 
दुर थे फिर भी अधिक लोकप्रिय न हुए । अनूदित रचनाओं में बुद्चरि 
मेगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, शशांक, आदर्श जीवन आदि प्रसिद्ध हैं । 
बाल्यावस्था से ही झ॒क्छजी छोटी-मोटी कविताएँ किया करते थे | प्रद 
सम्बन्धी कुछ सरल-सुन्द्र रचनाएँ भी आपने की । बुद्धचरित का पद्यात्मक अः 
वाद करके काव्य-कुशलता तथा भाषा की सरलता का सुन्दर उदाहरण आ 
प्रस्तुत किया । आपकी “ग्यारह व का समय” नामक एक कहानी सं० १६६ 
में “सरस्वती? में प्रकाशित हुई थी, किन्तु कहानीकार और कवि के रूप में अपः 
विकास और ख्याति नहीं हुई । 
झुक््लजीकी साहित्य-सेवा भाषा के हित-निन्तक और महान चिंतक: 
रूप में स्मरणीय रहेगी । - उनके साहित्य में भाषा का स्त्रस्थ-रूप तो प्रकट | 
हुआ साथ-साथ उन्होने समय-समय पर भाष्राओं और लेखों द्वारा भापा ६ 
रक्षा के निमित्त गम्भीर कदम उठाया । ये भाषा को संस्कृत शब्दों और पदों 


` युक्त तथा अपनी स्वाभाविकता से स्वस्थ और सजीव देखने के पक्षपाती थे 


विदेशी शब्द चाहे उदू के हों चाहे अंग्रेजो के, किसी भी अन्य भाषा के अन 
चदर्‍यक ओर अप्रचलित शब्दों से युक्त अथवा लादी हुई हिन्दी माषा या उख 
लेखकों के वे कट्टर और समर्थ विरोधी थे । ऐसे प्रभाव से उन्होंने माषा ड 
बचाया और हिन्दी की रक्षा के लिए भाषण दिए और लेखों में विरोध व्य 
किया । इसके अलावा आपने कई लेखकों की रचनाओं की भमिकाएँ 
लिखी हें, जो आलोचना की दृष्टि से बड़ी महत्वपर्ण हैं । 
अपनी साहित्य-साघना के कारण झुक्लजी हिन्दी-साहित्य के मान्य-विद्वा 
और स्थायी ख्याति के पात्र प्रमाणित हुए । .लोग आज भी उनका लोहा मान 
हें। .इसी कारण विद्वानों ने हिन्दो साहित्य-सम्मेलन की चोबीसवीं साहित्य-पा 


'घद्‌ के अध्यक्ष-पद पर आपको मनोनीत किया था । आपकी साहित्यिक देन: 


कारण ही कोटि-कोटि हिन्दी प्रेमी ओर विद्वान आज भी श्रद्धानत हैं । 
 रचनाए-झु॒क््लजी की समस्त रचनाएँ तीन प्रकार की हैं जो सम्पादित 
मौलिक और अनूदित हैं । 
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सस्पादित--भ्रमर-गीत-पार, जायसी-प्रन्थावळी, तुलसी-ग्रंथावठी तथा 
५ व | 

मौलिक ग्रन्थ-- 

| निवन्ध--चिन्तामणि प्रथम तथा द्वितीयं भाग, त्रिवेणी, सूरदास, तुलसीदास, 
| काव्य में रहस्यवाद, रस-मीमांसा । 

इतिहास--हिन्दी-साहित्य का इतिहास । 


अनूदित--राज्य-प्रबन्ध-ञ्िक्षा, आदर्दा-जीवन, विस्व-प्रपञ्च, मेगस्थनीज का 
भारतवर्षीय वर्णन, बुद्ध-चरित । कल्पना का आनन्द, शदयाङ्क आदि । 

भाषा . शुक्लजी की भाषा विशुद्ध खड़ी बोलो हे, जिसका बड़ा ही परि- 
स्कृत, परिमार्जित और सुसंस्कृत रूप इनकी रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है। 
` प्रोद़ एवं साहित्यिक होने के साथ-साथ यह सबल भी है । लेखक का विशाळ 
ज्ञान, गम्मीर चिन्तन और मनन तथा उसके व्यक्तित्व की छाप उनकी माषा मं 
| भी है | साहित्य की भाषा में रोचकता और गतिशीलता यदि कहीं. दृष्टिगोचर 
। होती है, तो वह उनकी ही माषा में वड़े कौशल के साथ दिखाई देती दै। 
| शट से गढ़ विषय को भी आपने रोचक और स्पष्ट दंग से व्यक्त किया है, जिससे 
चमत्कार ओर आकर्षण डरावर बना रहता हे | विषय के अनुरूप भाषा लिखने 
में आप पड़ हैं | आपकी भाषा में निरर्थक शब्दों का व्यवहार नहीं हुआ । 
पदों और वाक्यों में ऐसे शब्दों का उचित ढंग से व्यवहार हुआ हे कि एक भी 
` शब्द्‌ हराने या परिवर्तन कर देने से कथन का प्रभाव नध हो जाता है । 
` आप भाषा-मर्मज्ञ और भाषा शास्त्र के अच्छे विद्वान थे । गृढ एवं विवेचनात्मक 
[ व्रिषयों, सेद्व।न्तिक और दार्शनिक कथन और विचारों के प्रतिपादन में भाषा 
अपेक्षाकृत गम्भीर और क्लिष्ट है । संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग बराबर 
होता है और अंग्रेजीके शब्द जेसे स्कूल, मास्टर, परेड आदि प्रचलित राब्दों तथा 
उई के शब्दों और मुहावरों का व्यवहार बराबर हुआ है, किन्तु उदूं शब्दों और 
E का प्रयोग कथन को व्यंग्यात्मक एवं तक को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए 
डी अधिक हुआ हे । आपके नित्रन्धों में व्यावहारिक भाषा का सरळ-स्वाभाविक 
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तथा दूसरे प्रकार का चटपटा एवं व्यंग्यात्मक रूप भी स्थळ-स्थल पर र 
जाता हे । / स 
संक्षेप में भावानुकूलिनी भाषा का रूप ही आपकी भाषा है जो कहीं प्रौदू 
साहित्यिक गम्भीर और किलिष्ट रूप में तो कहां व्यावहारिक और सरल बोड 
चाळ के रूप में तो कहीं उद्‌ के शब्दों मुहावरों से युक्त व्यंग्यामक और चट 
पटे रूप में व्यवद्धत हुई है | भाषा के उटाइरगों से यह ओर भी स्पष्ट 
जायगा । 
प्रौढ़ एवं गस्भीर- . ४ 
` “जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानद्शा कहलाती है, उसी प्रकार 
हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है | हृद्य की इसी मुक्ति की सांधनाडे 
लिए मनुष्य की वाणो जो शब्द-विधान करती आयी है, उसे कविता कहते है । 
--फविता क्या हे ? 


 धधर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह हम कहीं कह चुरे 


हें । धर्म हे व्रह्म के सरस्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिसकी असीमता का आप्राह 
अखिल-विइअ-स्थिति में मिलता है”? 


“मानस की घम भूमि 

सरल आर व्यावदारिफ--''कोई मनुष्य किसी द£ के नित्य दो-चार प्रहार 
सहता है । यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है, तो वह केवळ आह-आइ 
करेगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं । उस दुष्ट के हृदय में विवेक, 
द्या आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा ।?? | 
< : : ° ° "क्रोध 
उदू भिश्चित तथा व्यंग्यात्मक--“बहाँ प्रेमी जीते जी यार के कूचे में 
अपनी कब्र बनवाते हें, उस कूचे के कुत्तों के नाम अपनी इड्डियाँ वक्फ करते हैं 
ओर बार-बार मरकर अपना हाळ सुनाया करते हैं । | 
“उर्दू की शायरी के सम्बन्ध में” 

ञुक्तकजी की शंली--शक़्छ जी का व्यक्तित्व गंभीर और मौलिक या 
व्यक्तित्व की गंभीरता ओर मौलिकता की छाप शुक्लजी की शेली पर पूर्ण रूप 
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व हे । अपनी शैली के निर्माता और शैलीकार शुक्लजी स्वयं हैं। क्या 
आलोचना और क्या निवन्ध साहित्य की आघार शिळा अर्थात्‌ गद्यशेंली का 
"स्वल्प आपने प्रस्तुत किया है। आप की गद्य-शेली में सोष्ठव, सौन्दर्य, 
ग्रभावामकता, भाव-व्यजकता तथा तर्कपूर्ण विषय का प्रतिपादन पाया जाता है | 
एक ही लेखक की दो प्रकार की भिन्न गद्य रचना में टोळी भी भिन्न हो जाती 
| है | आपके निठन्थों और आलोचना की शैली भिन्न है । वैयक्तिकता की छाप, 
व्यंग्य-विनोद की पद्ृत्ति, आदि दोनों प्रकार की गद्य रचनाओं में पायी जाती 
है। आप की रोली भी विषय के अनुरूप चलती है । कम से कम और सार्थक 
| . a 
' शब्दों में कथन को स्पष्ट कर देने का आप का ढंग निराळा है । आप अपने 
। विशाल शान-भांडार और व्यापक अध्यवन-श्रमण की जानकारी से उदाहरण ओर 
उद्धरण प्रस्तुत करते चलते हैं । विचारों ओर वाक्यों में क्रमवद्ध श॑ खला स्थापित 
होती रहती हे । एक वाकय या विचार सें अन्य वाक्यों और विचारों को एक 
सत्र में पिरोते चलते हें। इससे पाठकों को भ्रम नहीं होता और / खला 
टूट्ती नहीं। यदि , श्रद्धुला को जोड़ने वाला एक भी वाक्य अलग कर दिया 
जाय तो विचार विच्छिन्न और वाक्य प्रथक हो जाय । अनुच्छेदों में एक-एक 
विचार प्रस्तुत होता है । 

_- आक्ळजी की गद्य-शेली बड़ी भव्य और सुनियोजित है। इसे इम तीनः 
| भागों में विभाजित कर सकते हे--भावा(मक श्राछोचनात्मक और गवेषगात्मक । 
 मावात्मक शेंली--मनोविकारों पर लिखे हुए आपके सारे निबन्ध इसी 
शैली के अन्तर्गत आते हैं । निवंधों की भावात्मक शैली के वास्तविक ओर 
आदश जन्मदाता झुक्ळजी ही हैं। इस रैली में सरळ संस्कृत के शब्दों एव 
| प्रचलित मुहावरों से युक्त व्यावहारिक भाषा ओर छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग 
हुआ है। सूत्र रूप में मनोविकारों की परिभाषा, सुन्दर और स्पष्ट व्याख्या का. 
बड़े रोचक ढंग से समावेश हुआ है । मनोविकारों के विश्लेषण में व्यंग्य का 
' चुगीछापन, उदाइरणों तथा भिन्न-भिन्न मनोविकारों में तुलना, समानता, मेद 
आदि का उल्लेख हुआ है, जिससे कथन में सुल्झाव और मार्मिक व्य॑जना आः 
| है | चिंतन की नई धारा का प्रतिपादन-प्रणाली में अच्छा समावेश हुआ । 
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- आलोचनात्मक शेली--इस शैली में शुकळ जी का आलोचक स्वरूप ड 
द्वी महत्वपूर्ण है | इस रैली में शुक्ळ जी के दो रूप स्पष्ट दिखलाई पड़ते ई 
प्रथम तो विशुद्ध आलोचनात्मक शैली जिसके अन्तर्गत रचनाओं का सैद्वान्टि 
आधार पर परीक्षण ओर रचनाकारों का मुल्याडून हुआ दै । इस शैली 
आलोचक की निष्पक्षता, निमींकता, नीरःक्षीरःविवेक तथा मनन-चिन्तन ३ 
गहराई का पता चलता है । इसकी भाषा प्रौट और साहित्यिक है । आलोच 
में जहाँ कहीं सिद्धान्त की स्थापना की है वहाँ भाषा कुछ क्लिष्ट और वार 
ज़टिल हो गये हैं अन्यथा भाषा में साहित्यिक प्रौट्ता, गम्भीरता और प्रका 
हे । दूसरे ढंग की सैली में विदग्ध और व्यंग्यात्मक रूप अपनाया गया है 
व्यंग्य और विद्ग्धता के लिए. छोटे-छोटे वाक्य तथा उदू* के शब्द और मुहाक 
का आश्रय लिया गया हे । यह व्यंग्य बड़ा हो मार्मिक और प्रमावपूर्ण है 
तीव्रता होते हुए भी इसमें राग-द्वेष की भावना नहीं, इस व्यंग्य का प्रको 
साहित्य-रचना, , व्यक्ति, समाज आदि की हीन प्रबृत्ति या आदझ-हीनता | 
७» समीक्षामक कथन के कारण हुआ है । - 
गवपणात्मक शली शुक्ल जी ने इस होली का स्वरूप स्वयं गदा दै 
साहित्यिक आदर्शो की विवेचना और दार्शनिक विषयों के नितरन्धों 
इसका प्रयोग हुआ हे । इसकी भाषा अधिक दुरूह और जटिल है। ल्मः 
ल्म्वे पद और. वाक्य-योजना में क्लिष्टता हे । मुहावरों की कमी या पूर्ण 
उसका अभाव है, किन्तु उदाहरण देकर कथन को स्पष्ट करने का प्रया 
किया गया है । इसमें बिषय का विशद्‌-अध्ययन पांडित्य-ज्ञान तथा मनन-चिन्त 
दृष्टिगोचर होता है। कहीं अंग्रेजी भाषा की रचनाओं और लेखकों का उल्ले, 
है तो कहीं संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों और आलंकारिको के नामों और रचना 
का उदाहरण प्रस्तुत किया गया हे । इस प्रकार विषय प्रतिपादन ओर कथन : 
तकंपूण नवीन प्रणाली का ढंग भी प्रस्तुत हुआ है । विश्व के विस्तृत शान 
सागर में गम्भीर गोता लगाकर प्राप्त किए ज्ञान मुक्ताओं के प्रयोग र उद्देइ 
पूर्ण प्रदर्शक का व्यवहार लेखक ने इस दोली में किया है । अंग्रे जा शब्दों २ 
प्रायः. उसी भाषा में हिन्दी पर्याय के साथ व्यवहृत किया है । 
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इस प्रकार हिन्दी गद्य-रौली को स्वस्थ, सब, प्रौढ़ और सर्वाङ्गीण. समर्थ 
में शुक्ल जी ने बड़ा प्रयास किया दै | उनकी गद्य-शैंली की देन मदान्‌ 
हैं। वे एक अद्वितीय और अपूव शैलीकार हैं । 


अनुच्छेद १-२ 


शब्दार्थ- युत्रा=्=जवान । स्थिति जमाना=प्रवेश करना, जीवन प्रारम्भं 
करना । एकान्त ==अकेली, मित्र न्य रहने की । धडाधड =झीत्रता से | हेल- 
मेल=मित्रता, घनिष्टता । परिणत==त्रदंछना । उपयुक्तता औचित्य, उचित 
होने का भाव । अपरिपक्क = कच्ची, अधपकी । अपरिमार्जित = त्रिना मजी, 
शोधी या साफ को हुई । मनोवेग==भाव, हृदय को प्रबळ भावना । प्रक्कति= 
स्वमाव | सङ्कल्प ==धारणा, निश्चित मत । विरोध==विपरीत या उलटा भाव, 
रुकावट | दात्र =नियंत्रण, कावू | अवस्था=हाळत, स्थिति | विवेक = भले बुरे 
` का.विचार या भाव । ्राचरण==चाल-चलन । अनुसन्धान=खोज, जाँच-पड़- 
ताल | विश्वास--भरोसा | हँसमुख--प्रसन्न | ढत = दंग । मैत्री==मित्रता । 
उद्द श्य==ध्येय । खजाना=वरहुत अधिक संपत्ति । त्रुटि=कमी, गलती | 
मर्यादा==मान, इड़प्पन की सीमा । आत्म-शिक्षा = अपनी रिक्षा । सुगम = 
सरल | कुमार्गच्च्चुरा. रास्ता ।  सचेत=सावधान । हतोत्साह =हिम्मत का 
' हारना; निरुत्साह, किसी काम में लगन या उत्साह का मारा जाना। 
निर्वाइ=वरिताना, व्यतीत करना । निपुणता=योग्यता, कुशलता, चतुराई । 
धीरता, साइस, हिम्मत । छात्रावस्था ==विद्यार्थी-जीवन । धुन-सवार होना == 
किसी काम की. लगन होना । स्नेह ब्रन्धन==प्रेम का सम्बन्ध । उमङ्ग = मांज; 
आनन्द की लहर । खिन्नता =खीझ, उदासी का भाव । बालमेत्री =बचपन की 
मित्रता, लड़कपन की दोस्ती । ईर्ष्या--जलन । अनुरक्ति = लगाव । उद्‌गार > 
भावों के वेग । आद्र'ता = तरळता, हृदय के पसीजने का भाव ॥ कस्पनां=सोचने 
| की शंक्ति या विचार-शक्ति । त्रिगाड़ होना=मनमु॒टाव होना, खटपट होना, 
मित्रता में बाधा पड़ना । बातें लगना=बुरा लगना या मानना । उक्तिच्च्कथन । 
उथळ पुथल= हलचल, खल्ली । आवेशपूर्ण=्जोश से भरी । आदश = 
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नमूना, श्रेष्ट । मनभांवनी--मन को अच्छी लगने वाली । जीवन-संग्राम=जीळ 
जो एक छड़ाई के समान है ।: प्रतिमा>-मूत्ति, सूरत-शककरू । पथ-परदरक= 
रास्ता दिखाने वाळा । प्रीतिपात्र >-प्रेंम का भाजन या पात्र, जिससे प्रेम करिह 
जाय । सहानुभूति च्किसी को दुखी देखकर छुखो होने का भाव, इमददी 
रुचि = इच्छा, स्वभाव । आचरण = चाल-चलन, वर्तव, चरित्र । समानता = 
एकता, एक-सा होना । वाउ्छनीय--आवश्यक, इच्छित, चाहने योग्य | उग्र = 
तेज, क्रोधी । उद्धत=उच्छुङ्ञल, उद्दण्ड । प्रगादच्च्गहरा, अत्यधिक । उच्चा 
शय=ऊँचे या अच्छे विचार वाले । विभिन्नता=मेइ, एक-सा न होना॥ 
चिन्ता शील"-चिता सोच या फिक्र करने वाळा या चिता की आदः 
और स्वभाव वाळा । प्रफुल्ल चित्त=हुँसम्रख, प्रसन्न, खुश मिजाजी ! 
आकांक्षा = इच्छा । युक्ति = तरकीब, चतुराई । चाणक्य = एङ 
इतिहास प्रसिद्ध कुशल और नीति को जानने वाला ब्राह्मग जिसने 
प्रसिद्ध राजा चन्द्रगुत को राज्य” करने में राज्य और सहायता दी 
- मुँह ताकना = सहायता के लिए निर्भर रहना । नीतिबिशारद = रीति 
या ढंग को जानने वाला । सामर्थ्य = शक्ति, पहुँच, योग्यता | पस 
पकड़ना = साय. करना । आत्मबल==अच्छे और दृढ़ चरित्र की शक्ति, पवित्र 
आत्मा की शक्ति। प्रतिष्ठित = सम्मानित, इज्जतदार, मान, आद्र। 
वाळे, अच्छे होने के कारण प्रसिद्ध । शुद्ध >-स्वच्छ, पवित्र, साफ । मृदुछ= 
कोमल । पुरुषांथां = उद्योगी, परिश्रमी । शिष्ट शीलवान, अच्छी चाल-चलन 
वाला | सत्यनिष्ठ=सम्य पर हृद्‌ .या अटल रहने वाले, सत्य के पक्के । योजना 
= व्यवस्था, प्रबन्ध | ब्रक== अंग्रेजी का एक प्रसिद्ध विद्वान । दृष्टान्त= 
उदाहरण । 
जब कोई युवा ' 0000000000 *परिणत दो जाता है । 
प्रस्तुत गद्यांशः “मित्रता? नामक पाठ से . लिया गया हे । इसके विद्वान. 
लेखक आचार्य प॑० रामचन्द्र शक्ल हैं । इन पक्तियों में लेखक ने बतलाया है 


'कि मित्रता कब और केसे होती है । 
बचपन में घर तथा घर के लोगों के बारे में ही लड़कों की जानकारी होती 
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| । कुछ बड़े होने पर लड़का जत्र युवक होता है, संसार के अन्य लोगों के 
| रीच पहुँचता, उनसे मिळता-जुल्ता और अपनी जानकारी बढ़ाता है । उस समय 
-उसके सामने सबसे पहले नयी कठिनाई आती है वह॑ कठिनाई है मित्र को 
छाँट कर निकालने में । इतने लोगों में से किसको वह मित्र बनावे यह काम उसे 
मुश्किल होता है । यदि वह अकेले में रहने वाला चुरचाप, शान्त और विचित्र 
स्वभाव वाळा नहीं होता तो उसकी जान-पहचान के छोगों की संख्या वहत 
अधिक हो जाती है । उसकी जानकारी और परिचय वहुत-से छोगों से, थोड़े समय 
में ही हो जाता है । उनमें से कुछ लोगों के साथ बराउर कुछ ही दिनों में 
उसकी घनिष्टता हो जाती है | उन थेड़े लोगों से उसका मिलना-जळ्ना और 
,संग-साथ अधिक होने लगता है ओर इस प्रकार धीरे-धीरे कुछ दिनों का गादा 
| परिचय मित्रता का रूप ले लेत 
i मित्रों के चुनाव की" ***** ००००००००७० °**°°चाहे देवता । 
ये पंक्तयाँ प्रसिद्ध निवन्धकार आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा लिखित "मित्रता 
नामक पाठ से ली गयी हें । लेखन ने इस पद्यांश में मित्रों के उचित चुनाव से 
_ जीवन में सफलता मिळती है तथा मित्रों की संगत या,संग-साय का प्रभाव इमारी 
' चाळ-चळन पर पड़ता है इस सम्बन्ध में अपने विचार समझा-समझा कर प्रस्तुत 
किये हैं । 
युवक संग-साथ द्वारा देल-मेल -और घनिप्टता बदाकर लोगों से मित्रता 
` तो कर लेता है, किन्तु मित्रता के साथ-साथ उसकी जीवन की सफळता का गहरा 
सम्बन्ध हे । मित्रों के चुनाव में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि चुनाव उचित 
_ हुआ हे अथवा नहीं । जिनसे हमारी मित्रता हुई है, जो हमारे मित्र हें वे हमारे 
मित्र .होने लायक हैं अथवा नहीं। वे साथी ठीक समझ कर बनाये गये हैं 
अथवा नहीं । क्योंकि इस विचार के साथ-साथ ही हमारे जीवन की सफलता 
हुई है। हम जीवन में तभी उन्नति कर सकते हैं जत्र हमने मित्रों के 
चुनाव के टीक-ठीक होने पर सोच-विचार से काम किया हो । यह विचार इस- 
लिये आवश्यक है कि हमारा मित्रों से,संग-साथ रहता दै ओर हमारी चाल- 
चलन, बर्ताव ओर स्वभाव पर संग-साथ वाले लोगों का ऐसा असर पड़ता हे जो 


भ 
है 
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हमें दिखाई नहीं पड़ता, हमारी समझ में नहीं आता । इम लोग ऐसी | में 
इंसः हालत में बहुत से लोगों के बीच आकर अपने जीवनं का काम शुरू क 
हैं जव हमारा मेन ओरं हृदय अत्यन्त सुकुमार, नरम और सरल होता है 
कारण हर तरह का देखा-देखी ओर सीख का इस पर वेसा प्रभाव पडना 
ही है; क्योंकि सुकुमार और सरल वस्तु पर ही प्रभाव पड़ता है । हमारे द्वद 
उठने वाली भावनाएँ उस समय बिना मँजी या शोधी हुई होती हैं औ 
हमारी बुद्धि कच्ची रहती है | मन के भावों की प्रवळ शक्ति तथा अपने 
की. कोमलता के बारे में हमें ज्ञान नहीं रहता । उस समय इमारी हालत उ 
. बिना पकी हुई गीली मिट्टी की मूर्ति के समान होती हे जो ठीक से होने दे 
कारण देवता या गळत ढंग से बनाए या छू जाने पर बिगड़ जाती है और रा 
का रूप ले लेती है । इसी प्रकार हमारी प्रकृति को यदि अच्छा संग-सा्थ मि 
तो वह पवित्र गुगों के कारण हमको देवता जेता अच्छा बना देगी या बुरे संग 
साथ के कारण हम राक्षत जैसे ही ढल जायेंगे । संग-साथ के अनुसार हम पर 
भी अच्छाई या बुराई का वैसा ही प्रभाव पड़ेगा । 
कैसे झा चयं कीः >%००,० ०००००००००००००००७०७०००: सुगम हो जाता है | 
` प्रस्तुत गद्यांश मित्रता नामक पाठ से लिया गया है । इसके लेखक आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल हे । मित्र को चुनने में मले-बुरे का विचार आवश्यक है, किन्तु 
ऐसा ज्ञान नव-युवक को नहीं रहता । यह विचार लेखक ने यहाँ स्पष्ट कर 
दिया है। | 
मित्रों के चुनाव में युबक समझदारी से काम नहीं लेते। लेखक सवई 
आश्चर्यं करता है कि ऐसी असावधानी क्यों की जाती है । मनुष्य एक घोड 
खरीदने के समय पचास तरह से उसकी अच्छाई या बुराई आदि का विचार 
करते हैं । तरह-तरह से उसकी परीक्षा करते हैं, किन्तु जव किसी से 
प्रारम्भ करते. हैं तो उसके पहले उसकी चाळ-चलन और स्वभाव के बारे में ब 
तो कुछ सोचते समझते हैं और न पता लगाने की कोशिश करते है । 
जानना आवश्यक है किन्तु मित्र के चुनाव में इसकी ञ्रावदेयकता को 
वे भुला देते हैं । मित्रता करने के समय वे यह समझते । 
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| मित्र में सत्र सुन्दर और भले गुण ही भरे हैं और इस तरह का पक्का विचार 
मित्र के सम्बन्ध में उनके हृदय में बैठ जाता है । प्रसन्न मुख, बातचीत करने 
का दंग, कुछ-कुछ चतुराई और हिम्मत आदि दो-चार बातें जहाँ उन्होंने किसी 
में देखीं तो उससे प्रभावित होकर शीघ्र ही. उससे मित्रता जोड़ लेते हैं। इस 
प्रकार मित्र बना लेने में उनके हृदय का यह विचार जाता रहता है कि मित्रता 
1 लक्ष्य कया है--किसलिए मित्रता की जाती हे। इस मित्रता का जीवन के 
भिन्न-भिन्न कार्यों के साथ परस्पर का सम्बन्ध हे और वह सम्बन्ध बड़ा महत्व 
रखता है । जीवन के प्रत्येक कार्य पर मित्रता का प्रभाव पड़ता है । हमें इस 
त्रात का ध्यान ही नहीं रहता कि मित्रता एक ऐसा महत्त्वपूर्ण साधन है जिसके 
द्वारा हम अपनी शिक्षा, अपने में अच्छे-अच्छे, सुन्दर और श्रेष्ठ गुणों को भरने 
का काम आसानी से कर सकते हैं । क्योंकि मित्रता वास्तव में इसका ही एकः 


सच्ची मित्रता" ०9०००८ > ८2207: SSSOODGES °° "करना चाहिये | 

ये पंक्तियाँ विद्वान्‌ निबन्ध लेखक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के मित्रता नामक 
से ली गयी हें । लेखक सच्चे मित्र के लक्षण बतला चुका है यहाँ पर वह 
सच्ची मित्रता का निचोड़ कुछ शब्दों में प्रस्तुत करता है-- 

. कुशल और योग्य वैद्य रोगों को अच्छी प्रकार जानता है और उसी के 
अनुसार बड़ी कुशलता से उसका इलाज कर रोग दूर कर देता है ठीक उसी 
प्रकार सच्चा और वास्तविक मित्र हमारी बुराइयों और दोषों को अच्छी तरह 
जानता है और उसको बड़ी योग्यता से दूर करता है। ऐसा करने वाला मित्र 
ही वास्तव में मित्र है ओर उसकी .मित्रता सच्ची मित्रता | योग्य माता बालक 
के धीरज खोने या घडा जाने पर उसकी घबड़ाहट दूर कर धैर्य बँधाती है और 
बिना डाँट-डपट किए सरल और नरम व्यवहार करती है। सच्ची मित्रता: 
में भी मित्र का ऐसा. ही बर्ताव मिलता है। सच्ची मित्रता का यह 
F है। इसी तरह की मित्रता स्थापित करने की कोशिश करना प्रत्येक 
बयुवक के लिए आवस्यक है। मित्रता करने के पहले मित्र में. इस प्रकार के: 
गो को देखकर ही मित्रता करनी चाहिये । 
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प्रस्तुत पंक्तियाँ मित्रता नामक पाठ से ळी गयी हैं, जिसके विद्वान्‌ 
सुप्रसिद्ध नित्रन्धकार आचार्य रामचन्द्र शुक्ल | लेखक ने मित्र का करे 
बतलाया है तथा मित्र के गुण गिनाए हैं । उसी प्रसंग में लेखक स्पष्ट करत 
कि हमारे मित्र कैसे हों तथा उसके अनुसार मित्रता क्या है । 
लेखक का विचार है कि यदि हम मित्रता स्थापित करें और किसी 
मित्र बनावें तो ऐसे लोगों को ही, जो समाज में आदर और सम्मान के पात्र 
गुणों के कारण जो प्रसिद्ध हों। जिनके हृदय के विचार पवित्र और निर्मळ 
तथां जो सरळ ओर कोमळ चित्त वाळे. और साथ ही. साथ उद्योग में परि 
करने वाले हों वे आलसी और निकम्मे न हों। उनका चालचलन और 
“अच्छा हो तथा सत्य के पक्के या सत्य पर दृढ़ रहने वाले हों | किसी भी का 
सत्य को न छोड़े । वे ऐसे हों ताकि हम उनके अनुसार बड़े विश्वास से 
को जीवन में चलने दें ओर इस वात का जरा भी विचार न आवे कि मित्र 
हमें किसी प्रकार का भ्रम या सुळावा होगा या झठे व्यवहार के कारण मि 
जानकारी का अनुभव होगा । दूसरे शब्दों में मित्र ऐसे हों जिन पर पूराद 
विश्वास कर सके | मित्रता से एक नयी शक्ति, एक प्रकार की नयी ता 
नये बळ का निर्माण होता हे एक नये प्रकार की शक्ति का प्रतरन्ध या योड 
` इसमें प्रात होतो है । प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान बक ने एक जगह लिखा है कि चार 
चलन के उदाहरण ही से सारे मनुष्य वह सीखते-समझते और जानते हैं 
एक बालक पाठशाला में । मनुष्य अपने सामने उदाहरण या नमूना र 
सीखने में जैसा योग्य अथवा समर्थ होता है वेसा वह किसी मनुष्य से 
नहीं सकता । चाल-चलन या बर्ताव का उदाहरण ऐसा महत्त्वपूर्ण है जो 
में हमारे सामने बराबर प्रस्तुत होता रहता है । 


अनच्छेद ४--६ 
शब्दाथ--बदौलत--कारण । समर्थ योग्य, शक्तित्राले । कुमार्ग के ग 
=बुरे रास्ते की गहराई, पतन की गहराई । मन्त्रणा सलाह, राय । शिखरः 
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क । सात्विकता=अच्छे गुण, छ॒द्ध विचार | सोभाग्य--भलाई । निरन्तर= 
लाई बराबर । उत्तेजित करना =उमाइना, जगाना । उद्यत = तयार । टूटे जी 
| को जोड़ना = हताश या निरुत्साहित होने पर आशा वा धेय बँंधाना । छड़खड़ाते 
पाँव-निर्वछ पाँव | ठहराना==स्थिर करना, शक्ति देना । आशव = ध्येय, 
उद्दे रय । कर्मक्षेत्र--जीवन जो कर्म करने का स्थान है । गुळछरें=मोज, झोक । 
उन्नत=श्रेए । सत्यशीछ--सत्य का आचरण । पराक्रमी--वीरता का कार्य करने 
वाले । स्वसंस्कार--अपना सुधार । प्रभाव = असर । विवेचना =सोच-विचार, 
अच्छेःबुरे का निर्णय | मन्द=धीमी,। विवेक==भले बुरे का ज्ञान | आयोजन= 
व्यवस्था, प्रबन्ध, उपक्रम | हाथों में सॉपना=जिम्मे या सुपुद करना । पदार्थ= 
वस्तु । लेखा=हिसात्र-कितातर, व्योरा । वृद्धि = बद्ाकर | प्रहसन=तमाञा 
मजाक से भरा खेळ, हँसी से भरा वार्तालाप या छोरा नाटक । विपत्ति || 
कष्ट । डिमास्थिनीज = यूनान देश का प्रसिद्ध विद्वान, वक्ता और सन्त | 


ब्न्फ 


एथेन्स =यूनान का एक छोटा प्रदेश ओर राजधानी । संगत = साथ, 


मेळ के आदमी । ताधा==रुकावट । चित्तद्ृत्ति=स्वभाब, चित्त की 
प्रकृति या दशा । अवनत गिरे हुए, निम्न | हतोत्साह =निराश, हिम्मत या 
उत्साह. हारे हुए । समूह =झंड, दळ । झॉझ की झंकार =झाझ या एक प्रकार 
के मेंजीरे की तरह आवाज की तरह निरस ओर व्यर्थ । आकङ्कतियाँ=शकल, 
सुरत । चित्रवत = {चत्र की तरह निजींव और निष्प्राण । विनोद्‌ =मनोरज्जन । 
'सहानुभूति=्=किसी को दुःखी देख दुःख का अनुभव ओर हमारे प्रति धेय के शब्दों 
कथन की भावना । टादस बँधाना =धेयं जगाना या देना, हिम्मत दिलाना । 


=निर्जीव और चेतना होन । मूर्तियाँ सजाना--चारों ओर प्राण और चेतना 
हेत मूर्तियों की तरह के आदमो इकडे .कर लेना | सैर-सपाटे = घृमने या 
दिल बहळाने के लिए भ्रमण । निमन्त्रण=चुळावा, न्योता ।. शोहदे=ुण्डे 
वारे । मनचले=बुरे मन वाले । कुलटा = बुरे चरित्र वाळी स्रो । महफिल 
च-गाने की सभा । शून्य कोरा, खाली । निःसार=ब्रिना तत्व या सार 
ला, व्यर्थ । उक्तिवाले=कथन वाले । ग्रन्थकार=पुस्तकों के लेखक । 
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दोष पूर्ण, पापी । लि्त--ड्वे हुए, रमे हुए । नाशोन्मुख=विनाश की ॐ 
जाने वाळे | पतित होना=नीचे गिरना। मन में टानना=पक्का निर 
कर लेना, दृढ़ या अटल विचार बना लेना । मकदूनिया--प्राचीन काळ 
ग्रीस या यूनान देश का एक प्रान्त जहाँ का विजयी सम्राट सिकन्दर संसार 
प्रसिद्ध है। डेमोट्रिसस-- इसी देश मकदूनियां या मेशोडोनिया का राजा था 
विघय-वासना--भोग-विलास, मन की बुरी इच्छा या भावना की तृप्ति । 
मित्र अपना हाथ बढ़ाओ «%०००००८०००००००० ००७ "हाल में लिए हँ । 
प्रस्तुत गद्यांश विद्वान्‌ लेखक रामचन्द्र शुवळ के मित्रता नामक पाठ से लि 
गया है । लेखक ने बतलाया है कि मित्रों ने महापुरुषों को बड़े-बड़े कार्य ३ 
प्रेरणा तथा सहायता दी हे । कुछ ऐसे भी हुए हैं जो मित्रता से महान्‌ और श्र 
हुए हैं तथा अपने मित्रों को भी श्रेष्ठ और महान बनाया है । मित्रों को परत 
साहस-बुद्धि और एकता के द्वारा एक दूसरे की उन्नति करनी चाहिए ॐ 
- दोनों का लाम ओर महानता के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए । इस प्रस 
में प्रत्येक मित्र के विचार कैसे हों उन्हीं का उल्लेख लेखक ने यहाँ किया दै 
मित्रता करते समय हमारी भावना और विचार में दोनों की कब्याण-द 
. हो उस समय हम अपने मित्र से* यह कहें कि आओ मिंत्र | अपना हा 
'आगे बढ़ाओ और मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करने की स्वीकृति दो | हृ 
. मिलाकर सम्बन्ध स्थापित करना हमारी इस भावना का सूचक है कि यह ह 
जीने तथा मृत्यु के दिनों तक तुम्हाग सहायक होगा। यह हाथ कमी 
पीछे न हटेगा, सहायता के अवसर पर विमुख न होगा। तुम मे 
कल्याण करोगे, किन्तु हमारी मित्रता का मेरे हाथ मिलाने : 
यह लक्ष्य नहीं कि केवल मेरा ही मला हो और तुम्हारी सहाय 
के बोझ रूपी ऋण से मैं लंद जाऊँ और बराबर तुम मेरी सहायता कः 
जाओ । यह ही केवळ न होगा तुम्हारा भी उपकार होगा, तुम्हारी तरह मैं 
तुम्हारी सहायता के लिए तैयार रहुँगा । तुम्हारी की हुई सहायता मुझसे 
तुम्हारे लिए सहायता को प्रस्तुत रहने की चेतना देगी और मैं सहायता कहँ 
जिससे तुम्हारा भी कल्याण होगा । तुम स्वभाव और प्रवृत्ति के सच्चे और छ 


जज 
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॥ न्याय करने वाले तथा वीर भावना से युक्त रहना, इनको न छोड़ना ; क्योंकि यदि 
तुम इन बातों को छोड़ दोगे और गलती करोगे, तो तुम्हारे साथ-साथ मुझसे भी 
$ गलती होगी । सत्यता, न्याय और वीरता की भावना मुझसे भी छूट जायँगी ; 

ह: क्योंकि मैं तुम्हारा अनुकरण करूँगा। जीवन में जो-जो और जेसा-जेसा कार्य 

तुम करोगे मुझसे भी वही होगा । यदि जीवन में तुम्हारी उन्नति होगी तो 

तुम्हारे साथ-साथ मैं भी उन्नत होऊँगा। जीवन जो एक युद्ध के सदृश 

| है, इसमें तुम बहादुरी के साथ प्रवेश करो, कहीं पर क्रिसी कष्ट या प्रहार के 

| डर से पीछे न हटो, चुप न बैठो | तुम्हें कष्ट या प्रहार का दुख न पड़ेगा ; 

` क्योंकि उन दुखों से बचाव करने, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मित्रता-रूपी ढाळ 

लेकर में तैयार हूँ । अतः तुम्हारी रक्षा ओर सहायता होगी, जीवन-संग्रामः में 

. भय का अनुभव न करो | 

 , जीवन का उद्देश्य" 1010-01-00 0-0 «००-००००००००-०००---- वा वृद्धि के । 

| ये पक्तियाँ प्रसिद्ध नित्रन्धकार रामचन्द्र शुक् के “मित्रता? नामक पाठ से 

| ली गयी हैं । लेखक का विचार है कि जोवन व्यर्थ नहीं; इसका कुछ उद्वे स्व है 

_ और यह ईड्वर द्वारा प्राप्त होता है। ऐसे इंदवर द्वारा दिए हुए जीवन का 

| उद्दोद लेखक ने यहाँ पर स्पष्ट किया है | 

 जीवनकाक्या कोई ध्येय नहीं, यह हमें इंद्वर से व्यर्थ ही मिलता है जो 
| हम भलेबुरे का विचार किये ब्रिना यों ही बिता दें? नहीं जीवन हमें एक 
। ध्येय या सिद्धान्त की पूर्ति के लिए इर द्वारा प्राप्त होता है। मर जाने पर 
जब्र हमारा दूसरे लोक में प्रवेश हो तो उस अपने आगे के समय के लिए हम 
इस जीवन में अच्छे कार्यों द्वाग कुछ वहाँ भी ले जाने का प्रबन्ध कर ळें । इसी 
ध्येय के साथ हमें परमात्मा से जन्म और जीवन मिला है। अच्छे बुरे का 
विवेक भी हमें जीवन के साथ परमात्मा द्वारा मिला है। जो-जो वस्तुएँ 
ऱ हमें इद्र से मिली हैं, उनका . हमने क्या-क्या और कैसा-कैसा उपयोग 
किया, इसका हिसात्र-किताब उस. जन्म में परमात्मा के सामने रखना 
 होगा। अपने जीव के साथ अपनी आत्मा के सम्मुख रखना होगा। 
इरबर के दिए हुए जीवन को अच्छे कार्यों में लगाकर, विवेक का 
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उपयोग कर, बुद्धि को बढ़ा कर उसके लिए हमें तैयार होना [ 
क्योंकि जितने भी गुण या अच्छाइयाँ हमें मिली हैं, उसका नाश न हो वरि 
वे कई.गुनी अश्क बढ़े ओर उस बढ़ी हुई पूँजी को लेकर हम उस दूसरे 
लोक में परमात्मा ओर अपनी आत्मा के सम्मुख पहुँचे । हमारे लिए ऐठा 
उचित ओर आवश्यक है, क्योंकि जत्र कोई चीज दी जाती है या धन दिख 
जाता हे, तो उसे व्याज के साथ या बढ़ाकर और भी अधिक परिमाण में लोटावा 
जाता हे । वेसे ही हमें जीवन तथा जीवन के गुणों को बढ़ाकर, कई गुना 
करके परमात्मा को छोटाना हे । जीवन का यही उद्देस्य है क्रि उसका सुन्दर 
उपयोग, गुणों का अच्छा व्यवहार और विकास हो । 
यदि जीवन एक प्रहसनं ""*----*-`-°--* गंभीर बातें और दृश्य भी है । 
प्रस्तुत गद्यांश “मित्रता? नामक पाठ से लिया गया है इसके लेखक हैं 
सदश्रेष्ठ नित्रन्धकार ओर प्रसिद्ध विद्वान रामचन्द्र शकल । लेखक ने जीवन के. 
महान्‌ उद्दे इय के वारे में अपने विचार प्रकट किये इन पंक्तियों में उसकी 
महत्ता उपस्थित की गयी है | 
लेखक पाठकों से कहता है कि यदि जीवन को आप लोग मजाक से भरा 
हुआ नाटक समझते हें जो हँसी-विनोद से पूर्ण होता हे और हलके मनोरञ्जन 
के सिवाय जिसका कुछ अर्थ नहीं होता, तो इसी प्रकार मजे-मौज और आनन्द 
में उद्देश्य से रहित होकर जीवन के दिन ब्रिताएँ |. यदि वास्तव में जीबन यही 
सत्र है तो पहले मैंने जीबन को उद्देश्य से युक्त महत्त्वपूर्ण होने की बात कही 
है उसका कोई मूल्य नहीं, किन्तु यह त्रात नहीं जीवन मजाक से भरा नहीं । 
जीवन में तो कितनी ही गहन-जटिल महत्त्वपूर्ण समस्याएँ उपस्थित होती 
रहती हें कष्ट और मुसीत्रतों के अवसर भी आते हैं। इसलिए जीबन एक 
प्रहसन के समान नहीं, उसका महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है | इसकी उपयोगिता है अतः 
- इसको विनोद ओर आनन्द में व्यर्थ ही न बिताना चाहिये । 
समूह का नाम"*---------*-=----=----- ---सनकार है । 
प्रस्तुत पंक्तियाँ “मित्रता? नामक पाठ से ली गयी हैं । इसके लेखक प्रसिद्ध | 
| निबन्धकार रामचन्द्र .शुक्ल हें । परिचय तथा जान-पहिचान के बढ़ने की बात 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ह 


( ११६ ) 


लेखक ने कही है, किन्तु किसी-से जान-पहिचान का बढ़ जाना मित्रता या संगत 
हीं । संगत का जो वास्तविक अर्थ है उसे विद्वान्‌ लेखक ने अंग्रेजी के 
नामक प्रतिद्ध विद्वान के शब्दों में, उसका उदाहरण देकर स्पष्ट एवं 


| अंग्रेजी का महान्‌ विद्वान वेकन का कथन है किसमृह या लोगों के झुंड को 
साथ इकट्ठा कर लेने का नाम संगत नहीं । हमारी जान-पहचान एवं 


शूति तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता व सलाह आदि तो नहीं मिल 
ती | उनके द्वारा हमारा और उनका कल्याण तो नहीं होता । हमारे-उनके 
हृद्य की एकता तो स्थापित नहीं हो सक्ती । वे हमारे जीवन को प्रभावित 
करने में, उन्नति की ओर ले जाने में, मार्ग का निर्देश करने, जीवन-संग्राम में 
साय देने के लिए तो लालायित नहीं रहते | संगत तो मित्र और मित्रता में ही 


पित्रो की सी हृदय की रागभरी भावना, एकता का विचार-व्यवहार परिचितों में 
नहीं. मिलता तो परिचितों का झण्ड या बड़ी से बड़ी संख्या के लोग हमारे लिए 
चित्रों की तरह ही प्राग-चेतना-स्पन्दन और भावना से रहित शकळ-सूरत मात्र 
ही हैं। उन परिचितों और चित्रों की शकळ-सूरतं में हमारे लिए कोई अन्तर 

नर | रद्द जाता | चित्र की मुखाकृतियाँ आदि से हमरा कोई पारस्परिक सजीव 
व ह हार नहीं होता; ठीक उसी प्रकार परिचित लोगों के समूह से | जत्र हम 
से समूह से बातचीत करते दें तो उसमें कोई अपनापन नहीं होता कोई लगाव . 
या प्रेम नहीं रहता, बातें नीरस ओर फीकी रहती हें । उसमें हृदय का सच्चा ' 
शाब नहीं रहता | अतः जिस प्रकार झाँझ के शब्दों में व्यर्थ की आवाज मात्र : 
है संगीत की स्वर-लहरी नहीं निकलती, उसी प्रकार निरर्थक परिचित 
गो कीई बातचीत: की आवाज भी रहती है । उसका कोई उपयोग या महत्त्व 
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उनके लिए न तो******:००००००० soe, शान्ति 

` प्रस्तुत पंक्तियाँ “मित्रता? नामक पाठ से ली गयी हैं । इस पाठ के 
लेखक हैं पं० रामचन्द्र शुक्ल । विद्वान लेखक ने मनचले युवकों तथा उन्न 
क्रिया-कलापों का अच्छा चित्र प्रस्तुत किया है। उन लोगों के लिए हँसी 
के अलावा कुछ भी जीवन में नहीं । वे नवयुवक अच्छी बातों के वास्ति 
आनन्द को पसन्द नहीं करते। इसी प्रसंग में लेखक ने कुछ ऐसी बाते घ 
पद्यां में गिनायी हैं, जिनके इस संसार में रहने या होने का अनुभव या न 
उन्हें नहीं रहता । 9 हि. 
निरर्थक जीवन व्यतीत करनेवाले सोचते हैं कि उनके मौ 

शोक के अलावा संसार में अन्य कुछ नहीं। वे नहीं जानते १ 
इस दुनिया में कितने ऐसे कवि हुए हे, जिन्होंने अपनी कविताओं में मन 
आकर्षितं करने वाले सुन्द्र-सुन्द्र भावों से युक्त कथन को प्रस्तुत किया है 
शद्ध और पवित्र चाळ-चलन वाले अनेक महापुरुषों और सन्तों ने जन्म ले 

. अच्छी-अच्छी बातें कही हैं | ऐसे कितने ही साहसी और बलवान व्यक्ति पेर 
हुए हैं जिन्होंने बड़ी कुशलता और पराक्रम के साथ वीरतापूण कार्य किये हैं 
ऐसे असंख्य पुस्तकों के लेखक हो गये हैं, जिन्होंने पुस्तकों में ऐसे वित्र 
ओर भावों को भरा है, जिनको पढ़कर सम्पूर्ण मानव-समाज के मन और चि 
मं अवित्र विचारों ओर भावों का प्रत्रल वेग आता है। उनके हृदय में 
युस्तकों को पढ़ने से झुद्धता ओर अच्छे विचार जगते हैं । फूळों और पत्तियों रे 
एक प्रकार को महान्‌ सुन्दरता रहती है किन्तु उस प्राकृतिक सोन्दर्य का द 
उन्हें नहीं होता | झरने जत्र कळकळ का शब्द करते हुए/बहते हें तो उससे मीठ 
गीतईउत्पन्न होता है जो उन्हें सुनायी नहीं देता । उस संगीत का आनन्द 
नहीं मिळता । विशाल समुद्र में जत्र ऊँची-ऊँचो लहरें उत्पन्न होती हैं, तो उतरे 
गहरे ओर गुप्त भेद की झलक मिळती है, किन्तु वह उन्हें दिखलायी नई 
पड़ता । जीवन में जो वास्तविक यत्न और सच्ची कोशिशों हैं जो सच्चा उद्योग 
ओर परिश्रम है उसको करने में जो खुशी प्रास होती है वह उनके लिए बर 
ही नहीं उसको प्रास करना उनके नसीब में ही नहीं ओर न तो वास्तव दे 


$| 
है| 
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ह सुख-सन्तोष ही प्राप्त होता है और न निमेळ हृदय द्वारा पायी जाने वाळी 
शांति या स्थिरता उनके पर्ले पड़ती है। उनका हृदय हमेशा चंचळ बना 
रहता है और मन बरात्रर भटका करता है। जोवन में स्थिरता तो उन्हें 
मिलती ही नहीं । 
कि 


अनुच्छेद ७--& 


__ शब्दार्थ-कुस्धच्च्युरी सज्धत या बुरे लोगों का संग-साथ । उबर=श्रीर 
का एक रोग या प्रत्रळ विकार । नीति = न्यायपूर्ण रीति या ढंग । सद्दृत्तिन्च 
पवित्र, शुद्ध तथा अच्छे विचार । व्रृद्धि=विकास, उन्नति । क्षय=्नाश। ` 
` बाहु=हाथ, भुजा । निरन्तर = लगातार, सदा | सराहना=प्रशंसा या तारीफ 
` करना । आध्यात्मिक ==अध्यात्म विद्या सम्बन्धी, ईश्‍वर जीव ओर जगत के 
| सम्बन्ध में । भ्रष्ट होना==बुरा, कळषित या नाश होना । अटल=दद्‌, पका | 

' घारणा=विचार, चित्त की वृत्ति । भद्दी-- गन्दी । भावनाच्च्मन में उठने वाला 
आव । ध्यानं पर चद॒ना==ध्यान में आना । चो ३सी=सावधानी | अस्लील= 
मदो, गन्दी । सामान्य==साधारण । कीचड़ में पेर डाळना==ब्ुरी बातों में पड़ना । 
मम्यस्त=परिचित, आदत की निपुणता या अभ्यास | कुण्ठित =मन्द, क्षीण, 
 मुरझाया । भक्त =उपासक, चाहने वाले । निष्कलंक=काळि्मा या बुराई से 
रहित । छूत=शीघ फैलने वाळी बरीमारी । सयाना = चतुर बुद्धिमान | लीक= 
दाग, धव्वा, कालिमा । लागिहे पे लागिहै--अवश्य ळगेगा | जीविका =रोजी, 
रोजगार । अनुकूल= अनुसार । निपुण =ङ्कुशल, चतुर | टोकरें खाना==गल्ती 
के हानि उठाना । नम्रता=विनय | अधीनता=अनुञ्यासन । विस्तृत = 
व्यापक, फैली हुई । परेट=सैनिकों की कवायद यां युद्ध सम्बन्धी व्यायाम का 
अभ्यास | सद्गुण=अच्छे गुण । स्वसंस्काराभिलाषी=सअपनी प्रकृति के सुघार 
की इच्छा से प्रेरित । अवहेलना उल्लंघन, तिरस्कार, ध्यान न करना | भले 
आनुषों=सभ्य जनों, अच्छे शीळ स्वभाववाळे लोगों । लक्षण = चिन्ह । . मनो- 
नीति=मन के अनुकूल, मन पसन्द, मन को स्वीकृत । उजडु=असम्य, संस्कार 
र शीळ रहित । फूहड बातें =गन्दी या अशिष्ट बातें | 
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ी कुसङ्ग का ज्वर सत्रसे कल जज ००००७ ०० ७७ ००००७७०००० ओर उठाती जायगी | 
प्रस्तुत गद्यांश “मित्रता? नामक पाठ से लिया गया है | इसके विद्वान लेखक _ 
९४० ~ ९6 .. 
सवश्रष्ट निवन्धकार आचाय रामचन्द्र शुक्ल हैं । सङ्गति का जो अच्छा-बुरा प्रभाव 


हमारे चरित्र तथा जीवन पर पड़ता है उसका उल्लेख बड़ी कुशलता ले लेखक 
ने इन पंक्तियों में किया है 


लेखक का विचार है कि कुसङ्ग एक प्रकार का ज्वर है। ज्वर से शरीर 
ओर स्वास्थ्य में गड़बड़ी उत्पन्न होती है उसी प्रकार कुसज्ञ रूपी जवर के रोग 
से जीवन ओर चरित्र में खराबी आती है । कुसद्ध रूपी ज्वर साधारण नहीं किन्ठ 
बड़ा ही प्रत्रल ओर भयदायक प्रभाव डालता है । इसकी वुराइवों 
के कारण. केवळ हमारी कार्य की रीति या ढंग ही नष्ट नहीं होता, 
हमारी अच्छी प्रद्नत्ति, हमारी अच्छी चालचलन, आचरण और शुद्ध विचार ही 
समाप्त नहीं होते हमारे ज्ञान की शक्ति, अच्छे-बुरे का निर्णय करने का विचारही 
नष्ट और समाप्त हो जाता । इस कारण हमारे में इतना विवेक नहीं रह जाता 
कि हम कुछ.सोच सकें, सोचने की सारी योग्यता, सारा सामर्थ्यं जाता रहता 
है । यदि कोई नवयुवक वरे लोगों की संगति में पड़ जायगा तो वह,पतन 
के गड्ढे में गिर जावगा। उसका ऐसा पतन होगा कि वह कभी उन्नति न कर 
सकेगा | उसका विकास दो ढी न सकेगा । वरी संगति उसी प्रकार युवक को 
असमर्थ बना देती है जैसे किसी व्यक्ति के पेर में चक्की के पाट वँचे हों 


` ओर वह उचित ढंग से चल पिर न सके । जरा-सा लड़खड़ा कर गड्ढे में गिर 


पड़े | यदि संगति अच्छी या अच्छे विचार बालों से हुई तो वह अच्छे लोगों 
की संगति धाला युवक बरावर विकास करता जायगा और जीवन में सफलता 
ग्रात करता रहेगा | उन्नति और सफलता के लिए वह अच्छी संगति उस हाथ 
की तरह सहायक होगी जो हमें ऊँचाई और महानता की ओर ले जायगी। 
इस प्रकार अच्छी संगति से हम ऊपर उठेंगे, महान बनेंगे । | 

समाज एक परेड »००००००००० ००० ००००-०० ००० “आवश्यक समझी जाती है 1. 

प्रस्तुत अवतरण प्रसिद्ध नित्रन्धकार रामचन्द्र शुक्छ के “मित्रता? नामक पाठ 
से लिया गया है । .विद्वान लेखक ने एक कहावत का उल्लेख कर बतलाया है 
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कि बुरी संगति में पढ़कर समझदार और महान्‌ विवेकशील व्यक्ति भी उसके 

से नहीं बच सकता कुछ न कुछ घव्बा, वराई अवदय उसके साथ छगेगी । 
कने लिखा हे कि मेरा यह विचार नहीं कि संगति न करनी चाहिए, 
और लोगो को समाज में प्रवेश न करना चाहिए । समाज में ग्रवेश बहुत 


~ 


लाभदायक और आवश्यक है । अपने इसी कथन के प्रसंग में इन पंक्तियों 
मं समाज के महत्व को लेखक ने बतलाया है | 


| लेखक का कहना है कि मनुष्य के लिए समाज में आना-जाना, उठना- 
बैठना सैनिकों के व्यायाम की तरह लाभदायक और शक्ति बढ़ाने वाला है। . : 
वह एक प्रकार की परेड है । परेड में बहुत से सैनिक एक साथ मिलकर - 
कवायद ओर व्यायाम आदि का अभ्यास करते हैं, जिससे युद्ध की शक्ति उनमे 
भाती है. । ठोक उसी प्रकार अनेक लोगों के साथ मिळने-जुळने, उठने-तरैठने से 
अपने विकास और ज्ञान को बढ़ाने के लिए, हमें जीवन रूपी संग्राम में लड़ने 
के लिए आगे बढ़ने की शक्ति और योग्यता प्राप्त होती हे । इम अपने जेसे 
अन्य लोगों को जीवन में बढ़ते हुए देखते हैं, उन लोगों के ,साथ मिलकर 


करना पड़ता है। समाज में व्यक्ति को भी आदेद-पालन की शिक्षा का अभ्यास 
ता है। युवक का ज्ञान सोमित होता है। अपने थोड़े ज्ञान के कारण वह 
था जीवन ओर संसार में बद्‌ नहीं सकता, किन्तु समाज में 
आकर वह आज्ञा मानकर चलता है । दूसरों को बदते देखता व 
टने का ढंग, उन्नति करने का तरोका उसकी समझ में आता है । उसकी उन्नति 
र प्रगति समाज में ही अधिक संभव होती है। उसमें गुणों का विकास 
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रखता है उसे चाहिये कि सज्जन और भले लोग जिस तरह का व्यवहार अफ 
समाज में आवश्यक समझते और करते हें वह भी उसी प्रकार करे । सञ्ऊ 
लोगों की रीति-नीति और आचरण का उल्लंघन या तिरस्कार न करे, किन्तु ॐ 
सीखे और अपनावे । 

प्रश्‍न १--रामचन्द्र झुक्ल की भाषा-दोळी के सम्बन्ध में अपने विक 
व्यक्त कीजिए | 

उत्तर-- कृपया: प्रारम्भ में देखें । | 

प्रश्‍न २--श॒क्छजी के जीवन तथा साहित्य-साधना का परिचय देते हु 
एक लेख लिखो । 

उत्तर--जीवन परिचय तथा साहित्य साधना देखो | 

प्रश्‍न ३--निम्नलिखित अवतरणों की सन्दर्भ सहित व्याख्या कीजिए 


(क) यदि जीवन एक प्रहसन"”**" "`` ° व्यथं है | 

(ख) कुतंग का ज्वर"*********** ओर उठाती जायगी । 

(ग) समान एक परेड""""*- ` ` * `° समझी जाती है । 

(ब) मित्र अपना हाथ बढ़ाओ******०**-** ढाळ में लिये हूँ । 
(ङ) मित्रों के चुनाव की--*- `` ` ` * "` ° चाहे देवता । 


उत्तर--कृपया पहले देखें । 

प्रश्‍न ४--मित्रता कब और कैसे होती है । 

उत्तर- प्रारम्भ के दो उद्धरणों की व्याख्याओं को मिलाकर देखें । 
गाँव के कुछ उद्योग-धन्धे 
( ले०--डा० राजेन्द्र प्रसाद ) 


जीवन परिचय--डा० राजेनद्र प्रसाद्‌ का जन्म बिहार प्रांत के सारन जिले 
जीरादेई नामक आम में ३ दिसम्बर १८०४ के दिन हुआ था। आपके पिता काळ 
मुंशी महादेव सहाय था । मुंशी महादेव सहाय जी बड़ी साधु प्रदत्तिकेप्र 
व्यक्ति थे । वे वैद्यक और यूनानी चिकित्सा का-शान रखते थे, जिसके द्वार 


F 
ह 
ढ़ 
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| थीं । उनमें सब्रसे छोटे राजेन्द्र बावू ही थे। इनके बड़े भाई का नाम महेन्द्र 
प्रसाद था। छोटे होने के कारण राजेन्द्र बावू को माता-पिता तथा परिवार का 


। सबसे अधिक प्रेम मिला | ये अपने माता-पिता के गुणों से बहुत अधिक 
प्रभावित हुए । 


| राजेन्द्र बावू की आयु जत्र ६-७ वर्ष की थी;-तो गाँव की थाठशाल् में पढ़ने 
के लिए भेजे गये, जहाँ उन्होंने उदू" का अक्षर-ज्ञान आदि प्रांत किया । & वर्ष 
की आयु में छपरा स्कूल में इनका नाम लिखाया गया । जहाँ अपनी तीक्ष्ण बुद्धि 
के कारण उन्होंने सत्रको प्रभावित किया । फिर बड़े भाई के साथ पटना और 

| उसके पश्चात्‌ भाई के डाक्टरी पढ़ने कलकत्ता जाने के कारण ये.भी कलकत्ता 
गये, परन्तु बीमारी के कारण छपरा में आकर स्कूल में भर्ती हुए । सन्‌ १६०२ 
में इन्होंने कलकत्ता विस्व-विद्यालय से “एण्ट्रे न्स' की परीक्षा पास की और 
ये सर्वप्रथम हुए। १२ वर्ष की आयु में ही आपका विवाह हो गया था । उस 
'समय वे स्कूल में पढ़ते थे। सन्‌ १६०३ में कलकत्ता प्रेसीडेन्सी कालेज में 
नाम लिखवाया, जहाँ से आपने एफ. ए. पास किया | संन १६०५ में आप 
एफ. ए. की परीक्षा पास कर चुके । उस समय बंग-भंग आन्दोलन में भाग 
लिया | इस प्रकार सामाजिक जीवन में आपने प्रवेश किया | बी-ए. के अध्ययन- 
काल में आपका हिन्दी के प्रति प्रेम जाएत हुआ । आपने बी.ए. के पद्चात्‌ 
एम.ए. किया त्रोर मुजफ्फर पुर कालेज में प्रोफेसरी कर ली, किन्तु बड़े भाई 
की इच्छा के अनुसार कुछ मास में ही वकाळत पढ़ने कलकत्ता चले गये जहाँ 
आपने बी.एछ. और एम.एल. की परीक्षा पास कर वकालत प्रारम्म की | सन्‌ 
१६१६ में विहार प्रान्त का निर्माण हो गया था और हाईकोर्ट पटना चला आया। 
राजेन्द्र बाबू भी पटना चले आये । र 

. अपने विद्यार्थी-जीवन में राजेन्द्र बाबू ने कांग्रेस के स्वयंसेवक का कार्य 


> 2. 


किया था । विद्यार्थियों का संघटने किया था; अतः उनकी प्रसिद्धी हो चछी थी । 
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ब्रिहार प्रान्तीय विद्यार्थी सम्मेलन में भाग लेने तथा सामाजिक सेवा के परिह 
स्वरूप राष्ट्र के कितने ही नेता उनसे परिचित हो चुके थे। वकालत ग्रारम् 
करने के समय उन्होंने गोखले से भेंट की । गोखले ने देश-सेवा के लिए -राजेव्र 
बाबू को उपदेश दिया तथा आमंत्रित ,और उत्साहित किया । यद्यपि उन्होंने 
वकालत न छोड़ी फिर भी गोखले का' प्रभाव और उपदेश का असर उन पर 


पड़ा । 
सन्‌ १६१४ की वंगाल-तरिहार की भयंकर बाढ़ में राजेन्द्र त्रावू ने वाट 


पीड़ितों की सेवा की । सन्‌ १६१४ में राजेन्द्र बाबू ने पटना की म्यूनिसिंपड 
बोड के सभापति पद पर काम किया, किन्तु १ वर्ष के वाद उघ पद से त्यागपत्र 
दे दिया; क्योंकि उस पद्‌ पर रह कर जनता की सेवा में उन्होंने अपने को 
असमर्थ पाया । बिहार प्रान्त के निर्माण के साथ-साथ विश्वविद्यालय त्रिळ घार 
सभा में पेश हुआ, जिसका राजेन्द्र त्रावू ने बिरोध किया । विस्वविद्यालय की 
प्रबन्ध समिति में सरकारी आदमी को रखने में आपने विरोध किया | आपके 
परिश्रम और विरोध के कारण राजेन्द्र बाबू के इच्छानुसार त्रिळ पास हो गवा 
और विश्वविद्यालय की सीनेट बनने पर गवर्नर ने राजेन्द्र बावू को उसका 
सद्स्य बना लिया । इससे बिहार प्रान्त में उनकी ख्याति बढ़ गयी । सन्‌, 
१६१६ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में 

आ। इसी वष से राजेन्द्र बाबू की कांग्रेस में रह कर देश-सेवा की व्यापक 
चेतना का उदंय होता है । गाँधी जी को बिहार के समाज-सेवियों द्वारा चम्पारन 
आने का 'निमन्त्रण मिला ओर गान्धी जी चम्पारन आये तो राजेन्द्र बाबू ने 
उनसे भेंट की। गाँधी जी के साथ चम्पारन में राजेन्द्र बाबू ने बड़ी मेहनत | 
की । गरीब किसानों पर होने वाले अंग्रेजों के अत्याचार का बयान आदि लेकर 
उस अत्याचार के विरोध और किसानों के दुख दूर करने में गहरा कदम 
उठाया । गांधीजी की इस सफलता और कार्य-प्रगाळी को देख कर रा 


बाबू उनके भक्त बन गये ओर,उनके आदशाँ पर चलने लगे | 
राजेन्द्र बावू ने बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार और स्थापना की, असहः 


( १२७ ) 


: त्रिहार में किया | इस कारण सरकार उनसे चिद गयी । सन्‌ १६३० में 
उन्हें ६. महीने की सजा हुई । सजा से वापस लोट कर उन्होंने गांधी जी से 
बम्बई में भेंट की। इस प्रकार गांधी जी का साय देने तथा उनके अनुसार 
प्रान्त तथा देश. के राष्ट्रीय आन्दोल्नो में बराबर भाग लेने के कारण 
आपको जेल-यात्रा और बीमारियों का सामना करना पड़ा। सन्‌ 
१९३४ में जत्र बिहार में भूकम्प आया, तो भूकम्प-पीडितों की सेवा का प्रवन्ध 
अपने बीमारी की हाळत में ही किया सन्‌ १६३४ में आप अखिल 
 भारतीय.राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रपति चुने गये यह आपकी देश-सेवा और लगन 
काही परिणाम था कि उत्तरदायित्व का ऐसा महत्वपूर्ण पद आपको प्रात 
| | सन्‌ १६३६ में आप प्रान्तीय चुनाव समिति के सदस्य बनाए गये | 
सन्‌ १६३८ में कांग्रेस मन्त्रिमंडळ की स्थापना तथा उसके मंग होने के पश्चात्‌ 
आपको कई बार जेल की यात्रा करनी पड़ी । सन्‌ ४२ के राष्ट्रीय आंदोलन में 
आप सदाकत आश्रम में पकड़ लिए गये; किन्तु आंदोलन का कार्यक्रम आप 
प्रस्तुत कर _गये थे, जिसके अनुसार त्रिहार ने उस आंदोलन में महत्त्वपूर्ण 
योग दिया । 
पदचात्‌ १५ अगस्त सन्‌ १६४७ के दिन जव देश के शासन का भार 
कांग्रेस ने लिया, तो शासन के लिए जो विधान परिषद्‌ बनी उसके सभापति 
जेन्द्र बाबू बनाए गये। आपने बड़ी. कुशलता से खाद्यमंत्री का पद भी 
संभाला | कांग्रेस के राष्ट्रपति-पद से आचार्य कृपलानी के इस्तीफा देने पर उस 
पद को स्वीकार कर कांग्रेस का नेतृत्व आपने किया | 

भारतीय गणतन्त्र के सर्वप्रथम राष्ट्रपति के पद्‌ के लिए जनता ने आपको 
चुना तब से आपके राषट्रपतिच्व में देश आगे बदू रहा है । 
हिन्दी-सेवा--एक साहित्यिक के रूप में राजेन्द्र बावू ने हिन्दी की सेवा 
हीं की। यद्यपि उन्होंने कबिता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि नहीं लिखे 
फिर भी उनका हिन्दी के प्रति उत्कृष्ट प्रेम और श्रद्धा का माव प्रारम्भ से ही, 
है। आज हिन्दी को जो सम्मान प्रास है, 'उसमें राजेन्द्र बाबू का भी प्रयत्न 
रयोग हे । राजेन्द्र बाबू जत्र ब्री० ए० का अध्ययन कर रहे थे तब हिन्दी 
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के प्रति उनका प्रेम जाग्रत हुआ । यह प्रेम दिनों-दिन बढ़ता गया । बिहार 
जब राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था आपने की. तो हिन्दी का, आपने उसमें विशेर 
ष्यान रखा । अपने भाषणों तथा सेवा-कायों में आप इसी का प्रयोग करते थे। 
अखिल भारतीय दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के तृतीय वार्षिकोत्सव के समय कलः 
कत्ते में आप उसकी स्वागत समिति के प्रघान-मन्त्री चुने गये । कार्य व्यस्थता 
के परिणाम स्वरूप आप पटना कांग्रेस में भाग नहीं ले सके । मद्रास के कोकः 
नाड नगर में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के वार्षिकोत्सव पर उसके 
सभापति बनाए गये । दरभंगा के बिहार प्रान्तीय साहित्य-सम्मेलन और गब्कुछ 
के संयुक्त प्रान्तीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का सभापतित्व ग्रहण कर हिन्दी के 
महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए आपने भाषण दिये ओर जनता के हृदय में 
हिन्दी मोषा का चाब उत्पन्न किया | हिन्दी विद्यापीठ देवधर की प्रन्ध समिति 
के सभापति आप हें । 

इस प्रकार अनेक संस्थाओं को सक्रिय सहयोग देकर आपने हिन्दी की 
सेवा की दै ओर उसके गोरव.को बदा रहे हें । इतना ही नहीं आपने अपनी 
“आत्मकथा? हिन्दी में ही लिखी है जो एक महत्त्वपूर्ण आत्मकथा है साहित्य की 
दृष्टि से उसका मूल्य है । "खण्डित भारत? आदि कई पुस्तकें आपने लिखी हैं 
तथा आपके लेख हिन्दी पत्रों में प्रायः छपते रहते हैं । आप देश की सामाजिक, 

आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं । 
भाषा शेली--राजेन्द्र बाबू की भाषा सरळ, सुत्रोध और सुन्दर है | आफळे 
, लेख देश की समस्त जनता के लिए होते हे अतः उसी के अनुरूप बोलचाल की 
भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं जिससे विषय सबको बुद्धिआह्य हो सके } 
भाषा में जटिलता ओर दुरूहता के स्थान पर स्वाभाविकता है । इसमें संस्कृत के 
नित्य व्यवहार के शब्द, उदू-फारसी के प्रचलित शब्द तथा प्रान्तीय या स्थानीय 
शब्द भी पाये जाते हैं | यही कारण है कि एक ओर जहाँ उत्पत्ति, स्वास्थ्यकर, 
जीवनतत्त्व, पो्टिंक, उपयुक्त आदि शब्द पाये जाते हैं तो दूसरी ओर प 
आत्राद, वजह, फक,. ख्याल, मुताबिक और बरबाद जैसे शब्द भी मिलते 
हैं । जहाँ हुचकुआ, बुहारन, उपला और बझाये हुए शब्दों का प्रयोग ह 
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तो 'कम्पोस्ट' जैसे शब्द भी घुसकर हिन्दी का शब्द भांडार बदाते हैं । राजेन्द्र बाबू 
की भाषा सरळ होते हुए भी सुसंस्कृत, परिमार्जित और शद्ध दै । यह राजनीतिज्ञ 
और नेताओं के लिए एक आदर्श है । 

राजेन्द्र बाबू की रोली व्यावहारिक हृदयग्रादी और प्रभावशाली है । वाक्यों 
में अच्छी गठन है एक श्ङ्कला है जिससे उनमें शिथिलता नहीं आती । विचारों 
का सम्बन्ध और क्रम बना रहता है । स्वाभाविकता के कारण उनके कथन का 
बड़ा प्रभाव पड़ता हे ; क्योंकि विचारों में स्पष्टता रहती है । 


अनुच्छेद १-३ 


_ शब्दार्थ--जीवनोपयोगी ==जीवन के लिए लाभदायक या काम की । खाद्य 
पदार्थ खाने की वस्तुएँ या अन्न आदि | उत्पत्ति=उपज, पैदावार, उत्पादन । 
 उपयोग=व्यतहार, काम में लाना। स्वास्थ्यकर=शक्ति या बल देने वाला 
स्वास्थ्य के लिए लाभद।यक या स्वास्थ्य बदाने वाला | विचारगीय=विचार करने 
या सोचने विचारने का उचित । अत्यन्त =त्हुत अधिक । संस्थाएँ =समुदायों 


के संगठन, समाज । शाक्ति = तरल, पोषक तत्व या गुण । घन्धा=रोजगार, 


करने वाळा । तत्व =रुण, पोष ऋ-तत्व । प्रोत्साहन==बदावा, हिम्मत या उत्साह 
बँधाकर । प्रचार ==फैलाना, चलन, रिवाज, व्यवहार या किसी चीज के उप- 


सफलता =कामयाती, सिद्धि, पूर्णता । दिक्कत - परेशानी । आस्य ==सुस्ती, 
आळस या अनुत्साह । इस्तेमाळ==व्यवद्दार, प्रयोग, अभ्यास | 

' जीवनोपयोगी वस्तुओं*** "°° `° `` विचारणीय विषय है । 

गह अवतरण “गाँव के कुछ उद्योग-धघे? नामक पाठ. से लिया गया है । इसके 
वक हैं भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद्‌ । विद्वान लेखक ने यहाँ पर 
द्य-पदार्थ तथा स्वास्थ्यकर पोष्टिक भोजन की आवश्यकता के सम्बन्ध में अपने 
चार प्रस्तुत किये हैं । 
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ऐसी बहुत-सी चीजें हें, जिनके बिना हमारा निर्वाह नहीं दो र 
जीवित नहीं रह सकते। बहुत-सी चीजें जीवन को बनाए रखने में 
सहायता करती हें । उन वस्तुओं में खाने-पीने की चीजें बड़ी महत्वपूण! है 
हो सकता है, ये वस्तुएँ सरसे ज्यादा महत्वपूर्ण न हों, किन्ठ॒ उन महत्वपूर्ण 
आवस्यक वस्तुओं में से खाद्य की व्स्तुएँ भी एक हैं । वह कौन-सा उपाय है 
जिससे इन वस्तुओं की उपज या पेदाव'र अधिक हो और किस रीति से ह 
इनको अपने नित्य के व्यवहार या कार्य में लावें ताकि हमें इनका अधिक ४ 
अधिक उपयोग और लाभ मिले । इस बारे में उचित ढंग से सोचा और विचा 
किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि मनुष्य कम से कम खाद 
किन्तु कम खाने पर भी उसे अपना जीवन चलाने के लिए ऐसा भोजन मिल सद्ध 
जिससे उसके शरीर में शक्ति ओर बल बदृता रहे | इस प्रकार के गुग और तत्व रे 
युक्त भोजन उसे सुलभ रहे कि वळवद्धाक भोजन पाकर वह अपना .जीवन चळ 
सके । ऐसे भोजन के लिए भोजन में स्वास्थ्य और शरीर को लाभ पहुँचाने क 
गुण होना जरूरी है जो एक ऐसा प्रसङ्ग है, जिसके बारे में ध्यान देना हमार 
लिए आवश्यक है । 

गान्धी जी ने ग्रामोद्रोगों कोः «.०५७«०«०««०««०««७ #+००००७००० प्रचार हुआ | 

ये पंक्तियाँ “गाँव के कुछ उद्योग धन्धे? नामक पाठ से ली गयी हैं। इस 
विद्वान्‌ लेखक हैं देशरत्न बावू राजेन्द्र प्रसाद जी । लेखक ने प्रारम्भ में वतलाद 
है कि अनाज तथा अन्य खाद्य-पदार्थों के मशीन द्वारा साफ करने, कूटने-पीसने 
आदि से उसका-गुण नष्ट हो जाता है या कम हो जाता है । वह इमारे शरीर 
के लिए वेसा लांभदायक नहीं रह जाता जैसा हाथ से कूटा पीसा और तैयार 
किया हुआ अनाज । इसके प्रसंग में एक और नुकसान के सन्बन्ध में गान 
जी के कार्य का उल्लेख लेखक ने किया है । । 

मशीनों ओर कारखानों से अन्न तैयार करने के कारण गाँव के लोगों का 
एक रोजगार ओर घन्धा उनके हाथों से छिन नाता है । इसी कारण गान्धी 
ने गाँवों के रोजगार धन्धों को बरढ़ावा.या उत्साह देने के विचार से ऐसा प्रया 
किया कि गाँव के लोगों का यह रोजगार वे ही अपने हाथों से संमाळे, दूस 


+ 
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कोई इस रोजगार पर अधिकार न कर सके । अतः इन्होंने ऐसा करने का 
f और इच्छा की | इस रोजगार पर गाँव वालों का अधिकार वना रहने से 
` गाँव बालों को खाने के लिए कम तो मिलेगा, किन्तु उतना खाकर भी जीवन को 
चलाने या जीवित रहने के लिए भोजन में जिस परिमाण में पुट करने वाळे गुणों 
` की आवश्यकता हे, वह उन्हें मिल सके और उनकी शारीरिक शक्ति, जो कम हो 
गयी है, उसकी पूर्ति हो सके वे हृट-पुष्ट ओर बलवान हो जाय । इसी विचार 
से गान्धी जी ने इस बात को लोगों के बीच में फेळाया । व्यवहार ओर उपयोग 
द्वारा आम लोगों में इसे फ़ैलाने और बढ़ाने का काम किया, किन्दु॒ इतना सत्र 
और इस प्रकार होने पर भी सारे देश के लोगों में इसकी वेसी धूम नहीं मची 
जैसी चर्ख और खादी की मची हुई है। सब्र लोगों में इ का रिवाज उतना 
नहीं पैला जितना चर्खा या खादी |. चर्खा और खादी देश “भर में खूब फेली 
उसी प्रकार इसको फैलने की आवश्यकता है | 


अनच्छेद ४-६ 


शब्दाथं--आवश्यक--जरूरी । ईखऱ्च्गन्ना । विशाळकाय=वहुत बड़े | 
खड़े हो जाना=स्थापित हो जाना । जीबन-तत्व=पोषक्र तत्व या युग । वजह = 
कारण । फर्कन्=अन्तर। हिस्सा=भाग, अंश | प्रतिक्रिया=एक ओर कोई 
करेया या किसी प्रकार का काम होने पर दूसरी ओर परिणाम स्वरूप कोई क्रिया 
या किसी प्रकार का काम होना । गुजरकर=ह्दोकर । नतीजा=फळ, परिणाम । 
आबाद करना=कहीं कोई स्थान व्यवहार या प्रयोग-उपयोग में लाकर सफल 
सार्थक करना । जरूरत =आवस्यकता । मुताबिक अनुसार । पेदावार= 
'उपन । अनुपात=पहले के समान ठीक परिमाण, अंश या मात्रा । ख्याल= 
विचार । लाळच==लोभ या किसी वस्तु को देख कर पाने की इच्छा । मवेशी = 
प, जानवर । चूँकि=क््योंकि । मोसम=ऋठ॒ । चन्द--कुछ | खत्म= 
समाप्त सुस्वादु ==स्वाद में अच्छे पौष्टिक =पुष्ट करने या शक्ति बढ़ाने वाळे । 
ञ्चित=अलग, हीन, रहित । कतार==पंक्ति, श्रेणी । हुचकुआ = सीठा, रस 
निकालने के पश्चात्‌ गन्ने या ईल का वेकार बचा हुआ भाग । जलावन=इंघन | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| ( १२२ ) 


बेकार = व्यर्थ । जनसाधारण= आम जनता या लोग । 
पिछले पच्चीस तीसः**”* "-*"*-- * "°°" * "चावल और पीसे आरे | 
प्रस्तुत अबतरण “गाँव के कुछ उद्योग बंघे? नामक पाठ से लिया गया है: 
इसमें विद्वान लेखक डा० राजेन्द्र. प्रसाद ने बतलाया है कि आज से कुछ क 
पहले चीनी बनाने के बड़े-त्रड़े कारखाने नहीं थे। इन पंक्तियों का प्रसड 
. कारखानों के स्थापित होने पर जो बात हुई है उसी से सम्बन्धित है । 
बड़े-बड़े चीनी के कारखानों के न होने पर किसान लोग कोरहू द्वारा र 
तैयार कर अपने हाथ से गुड़ बनाते थे । पच्चीस-तोस वर्ष पहले भाँव के ले 
छोटे-छोटे कारखानों में गुड़ से चीनी वना लिया करते थे, किन्तु अब चीनी ३ 
बड़े-बड़े कारखाने खुळ जाने पर पिछले पच्चीस-तीस वर्षो में चीनी बनाने ३ 
छोटे-मोटे गोँववालों के कारखाने समासत हो गये । करीत्र-करीब वे सत्रके छ 
कारखाने अत्र गाँव वालों द्वारा चीनी तैयार नहीं करते, किन्ठु उनकी द 
, जरूरतों को पूरा करने का काम बड़े-बड़े कारखानों द्वारा होने लगा । जहाँ वे 
छोटे कारखाने थे उस स्थान पर बंडें-बड़े कारखाने मिलें बन गयी हैं । जो 
विज्ञान शास्त्र के &च्छे जानकार और विद्वान हैं वे बतलाते हैं कि छोटे 
छोटे कारखानों की बनी चीनी में हमारे शरीर और स्वास्थ्य को लाभ पहूँ 
हमारे जीवन को बढ़ाने का बहुत अधिक गुण रहता है। वैसा गुण बड़े 
कारखानों में तेयार की हुई चीनी में नहीं पाया जाता। मशीन का कूटा 
चावल तथा पीसे हुए आरे में शक्ति को बढ़ाने और पोषण करने वाला अना 
का गण नष्ट हो जाता है यही बात बड़े-बड़े कारखानों में उत्पन्न हुई चीनी ३ 
भी है। बड़े कारखानों की तैयार की हुई चीनी का गण नष्ट हो जाता ` 
उससे हमारे स्वास्थ्य और शरीर को कोई लाभ नहीं पहुँचता । । 
इसका यह नतीजाः-*--------------* = ---- ----- * "मिलता था 
. प्रस्तुत अंवतरण डा० राजेन्द्र प्रसाद लिखित “गाँव के कुछ उद्योग धं 
नामक पाठ से लिया गया है । बड़े-बड़े चीनी तेयार करने के कारखानों के 
“ज्ञाने पर गाँव वालों के रोजगार और जीवन पर उसका जो. प्रभाव पड़ा, 
वर्णन लेखक ने इन पंक्तियों में दिया दै । 
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गाँवों के हजारों कोल्हू के बन्द हो जाने तथा उक्षका काम बड़े-बड़े कार- 
र में मशीनों द्वारा होने का परिणाम गाँव वालों के लिए अच्छा न हुआ | 
किसानों का कोल्हू चलने से खेती का लाम मिलता था और उनको अपने 
; परिश्रम को हाथ से करने तथा उसका लाभ उठाने में एक प्रकार की खेती की 
- उपज का आनन्द मिलता था । अत्र उस लाम और आनन्द का .मिलना बन्द 
_ हो गया; क्योंकि उनके उत्पन्न किये हुए गन्ने की उपज से वे रस पैदा नहीं करते 
किन्तु कारखानों में उसका काम होने लगा । गाँव के किसान अपने छोटे-छोटे 
रेलों से खेती कर गन्ना पैदा करते व अपने बैलों व खेतों को सफळ और सार्थक 
कर आनन्द मनाते थे । उनका उपयोग व काम वराअर होता रहता था । वैलों 
का पालन होता रहता ओर खेत उपजाऊ व उपज के काम में आते रहते थे । 
उन खेतों में अपनो श्रावऱ्यक्तता के अनुसार तरह-तरह की उपज बोते, तैयार 
' करते व काटते थे और जब रुपये-पैसे या घन की आवश्यकता होती तो 
ई बोते और उसकी पैदावार होने पर कोल्हू के द्वारा रस ओर गुड़ तैयार कर 
' लेते थे, जो उनके लड़के-बच्चों के खाने के काम में आता । घन की अधिक 
| आवश्यकता पड़ने पर अपना तैयार किया हुआ गुड़ बाजार में वेच देते जिससे 
उन्हें अच्छे पैसे मिलते वे खेतों का लगान देते तथा पहिनने को आवश्यकता 
ठे के अनुसार वस्त्र खरीदने में उन पैसों का उपयोग करते थे । इस प्रकार जीवन 
' ब्रिताने के कारण वे बिना रोजगार के खाली नहीं बैठते थे । उनका समय वेकार 
बैठने में नहीं खर्च होता था ; क्योंकि उनके पास रोजगार व कार्य रहता जिसे 
` बह्‌ साळ भर बरावर करते रहते । किसी मी समय खाली या वेकार उनको नहीं 


RS 28090 4416, 


` पढ़ता है । ी 

मु रे अनुच्छेद ७--& 
f शब्दार्थ--बहुतायत --अधिकता, ज्यादती । आयुर्वेद =भारतीय चिकत्सा- 
अणाळी या उसका शास्त्र। चिकित्सक==चिकित्ा, या इलाज करने वाले; 
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डाक्टर, वेच, हकीम. आदि । उपयुक्त -- योग्य, उचित, -लायक । 
एक प्रकार के ताड़ नामक पेड़ से प्राप्त होने वाळा रस जो नरो के पदार्थ कें रू 
मं पिया जाता है । बझाये हुए=काम में लगाये या पसाए हुए । अंश ्=हिस्सा 
भाग । बरत्राद्‌=नष्ट, व्यर्थ जाना | दुर्गन्ध==बुरी बास या गन्ध। संग्रह 


>) 
«व 


करना = इकट्ठा करना । धारण कर लेच्छ्ले लें। उपजाने=पेदा करने! 
ग्राम-सुधार"-गाँवों का सुधार या उन्नति । ग्रामोद्योग =गांच अथवा गांव वालों के 
रोजगार-धंथे । बुहारन=कूड्ा-कर्कट, गन्द्गी । जलावन इंधन ।  उपला= 
कंडे, गोबर से वनाया हुआ जलाने का एक प्रकार का ईधन । साधन =जरिथा। 
' मुमकिन =सम्भव । आसानी=सरलता। कुप्रथा>-बुरा रिवाज या चलन। 
नजदीक=पास । जलाशय=कुंश्रा, तालाब, नदी आदि जल का स्थान 
जिनसे जळ मिळता है । खाद-=वह पदार्थ जो खेत में उपज बढ़ाने के लिए 
डाला जाता है । कम्पोस्ट=एक प्रकार की खाद तथा उसको इकट्ठा कर सड़ा- 
कर बनाने की क्रिया. परिवत्तित करना = बदलना, नया या अन्य रूप देना । 
प्राकृतिक==प्रद्कति से सम्बन्ध रखने वाली, साधारणतः पायी जाने वाली। 
कृष्रि = खेती | समस्या=प्रदन, कठिन अवसर या प्रसंग । बहुत इद तक= 
. काफी अंशों में, अच्छी सीमा तक, पर्याप्त मात्रा में, अधिकांश | 
आजकल गाँवों में ऐसी. ** --* -** **- ***सुन्द्र खाद मिल जाए । 
यह अवतरण “गांव के उद्योग धंधे? नामक पाठ से लिया गया हे । इसके विद्वान | 
लेखक डा० राजेन्द्र प्रसाद का कहना है कि लोग गाँवों में गोवर, मल-मूत्र आदि. 
को व्यर्थ ही इधर-उघर नष्ट करते हैं जिसका खाद के रूप में अच्छा उपयोग हो 
सकता हे तथा सफाई भी आँखों में अआ सकती है| गाँवों की गन्दगी के | 
सम्त्रन्ध मं यहाँ पर लेखक ने उसी प्रसंग में विचार प्रस्तुत किया है | 
आजकल गांवों में एक बुरी चलन पायी जाती है. जो हर जगह देखने में 
` आती है । वहाँ लोग घरों के आसपास, सड़कों और गलियों में खुले स्थान पर 
बीच में ही जहाँ से'लोग आया जाया करते हैं अथवा कुओं, तालाबों, नदियों 
आदि पानी मिलने के स्थानों के चारों ओर. पेशात्र तथा मेले आदि का विसर्जन 
करके गन्द्गी फैला देते हैं। लोग इस बात.का विचार रखें कि खाद के रूप'में | 
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क के लिए इनका अच्छा उपयोग हो सकता है| इन गन्दे पदार्थों से उपज को 
बड़ा लाभ पहुँचता है और ये वस्तुएँ ही खाद का रूप ले सकती हैं। इस 
बात का ध्यान रखने पर गाँव वाले यदि थोड़ा-सा भी प्रयत्न करें, तो गावों में 
घरो के आस-पास या पानी मिलने वाळे स्थानों के चारों ओर वह गन्दे पदार्थ 
इकडे न हों ओर उनसे बीमारियाँ न फेले। गन्द्गी का उत्पन्न होना और 
| उससे बीमारियों का फेलना बन्द हो जाय | इससे सफाई ओर स्वास्थ्य का गाँव 
वालों को लाम तो होगा ही किन्तु एक फायदा इसी के साथ-साथ और होगा कि 
खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए उन्हें जो खाद खरीदनी पड़ती है वह न खरीदनी 
पड़े, किन्तु यही गन्दी वस्तुएँ उनके खेतों के लिए खाद्‌ का काम करें । 

इसी तरह बुहारन को ००००००००००७ ७००००००००० ०७ हुआ करती ह | 

प्रस्तुत गद्यांश गाँव के कुछ उद्योग-घन्चे! नामक पाठ से लिया गया है । 
इस पाठ के विद्वान्‌ लेखक देशरत्न राजेन्द्र प्रसाद हैं। लेखक ने खाद के 
सप्बन्ध में मल्मूत्र-गोबर, गन्दगी आदि के पदार्थों को व्यवहार में लाने के लिए. 
अपने विचार प्रस्तुत किये हैं । इस अवतरण में झाड़ने-बुहारने से निकली हुई 
गन्द्गी को एक टंग से कम्पोस्ट खाद के रूप में. बदलकर उसके तरीके और 
उपयोग सम्बन्धी विचार प्रकट किये हैं । 
मलमूत्र की तरह घर के झाडने-बुहारने से निकले हुए कूंड़े-कचड़े को भी 
कम्पोस्ट के ढंग से खाद के रूप में बदला जा सकता हे । कूड़ा-कचड़ा अच्छी 
खाद बन सकता है । कम्पोम्ट ढंगसे बनायी हुई खाद जो कम्पोस्ट कही जाती है 
उसका तैयार करना बड़ा सरल और आसान है, उसमें कठिनाई जरा भी नहीं 
पड़ती | एक-दो फुट गट्ट को खोद्कर उसमें कूड़ा-कचड़ा डालकर समतल 
दिया जाता है उसके बाद फिर गोबर की तह लगाई जाती है । इसी प्रकार 
एक बार कूड़े की तह और फिर गोबर की तह बराबर बिछाते जाते हें यही 
कम्पोस्ट बनाने का तरीका है । बीच में पानी भी डाळते रहना पड़ता है । इस 
प्रकार पानी का सिचाव करते रहने ओर गोबर तथा कूड़े की तह लगाते रहने 
से चार-छः महीने में वे चीजें खाद्‌ के रूप में तेयार हो जाती हैं। इस तरह 
बनाईँ' हुई खाद अन्य खादों की अपेक्षा अच्छी और अधिक ळामदायक होती है 
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इसका कारण यह है कि इसमें कूड़ा-कर्कट तथा गोबर के रूप में आम तौर 
पायी जाने वाली स्वाभाविके वस्तुओं का संग्रह होता रहता है जो खाद 
अच्छा गुण और तत्व देता है ।, 


नत 


हप और राज्यश्री 
ले० श्री जयशङ्कर प्रसाद” 
परिचय-साहित्य की सर्वतोमुखी प्रतिभाशाली स्वनामधन्य लेखक, कडि 
और नाटककार श्री जयशङ्कर “प्रसाद? का जन्म संवत्‌ १६४६ (सन्‌ १८८६) 
में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था । आपके पितामह श्र 
शिवरत्न साहु उदार, दानशील तथा साहित्य प्रेमी थे। इनके समय से इ 
इँघनी-सुरती आदि का व्यवसाय होता था अतः सुँघनी साहु नाम से ही इनका 
परिवार प्रसिद्ध हो गया । “प्रसाद? जी के पिता का नाम देवी प्रसाद साहु था 
. जो बड़े उदार, सज्जन और साहित्य प्रेमी थे । दादा तथा पिता, के काळ से हाँ 
इनके यहाँ कवियों, गायको, कलाकारों एवं विद्वानों का आना-जाना लगा रहता 
था । पिता एक ओर जहाँ कसरत और शारीरिक-व्यायाम के प्रेमी थे तो दूसरा 
ओर काव्य के रसिक भी । उनके यहाँ काव्य-चर्चा होती रहती । ऐसे कुछ में 
जन्म पाकर ब्ड़कपन से ही उदारता, व्यायाम, कवि-चर्चा, सत्संग आदि का 
प्रभाव वालक “प्रसाद? पर अच्छी तरह पड़ा । साहित्य ओर काव्य-रचना की 
रुचि इनमें जाग्रत हुई । ये ड॒क-छिप कर कविता करने लगे | 
. प्रसाद जी को स्कूल में शिक्षा प्रात करने का अच्छा अवसर प्रात नहो 
सका | आपने हिन्दू स्कूल तथा क्यास कालेज में शिक्षा पायी । किन्तु कवीस 
कालेज से सम्बद्ध स्कूल में जब आप सातवीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो कई कारणों 
से आपको स्कूल छोड़ देना पड़ा । “प्रसाद? जी की शिक्षा का प्रबन्ध उनके 
बड़े भाई शम्भुरत्नजी ने घर पर ही कर दिया । आपने हिन्दी-संस्कृत, अंग्रेजी, 
फारसी तथा भारतीय इतिहास का अध्ययन घर पर ही किया । दीनबन्धु ब्रह्मचारी 
नामक एक सज्जन आपको संस्कृत. पढ़ाते थे जो वेद ओर उपनिषद्‌ के अच्छे 
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ल एवं सात्त्विक बृत्ति के सभ्य और . सदाचारी व्यक्ति थे | उनके जीवन तथा 
बेदों, उपनिषदों एवं पुराणों के शिक्षण का प्रसाद जो पर अच्छा प्रभाव पड़ा। 
इसमें उन्होंने बड़ी रुचि दिखलाई । 

' संवत्‌ १६५७ में आपने अपनी माता के साथ घाराश्षेत्रर ओंकारेइवर, 
पुष्कर, उज्जैन, जयपुर, त्रज, अयोध्या आदि प्रसिद्ध स्थानों की धार्मिक यात्रा 
की | नर्मदा नदी के उद्गम-स्थान अमरकण्टक की यात्रा के समय पर्वत 
मालाओं की प्राकृतिक शोमा और उस प्रदेश की वन-श्री ने आपके हदय में 
अपार उरलास और प्रेरणा का समावेश किया । वहाँ की नोका-यात्रा तया 
प्रकृति का मनोरम इद्य सदा आपकी आँखों के सामने झुमता तथा आजीवन 
'आनन्द-विभोर करता रहा | 


| 
. बारह वर्ष की आयु में आप के पिता का देहावसान हो गया। 
हि तीन वर्ष बाद सं० १६६१ में इनकी माता का भी देहान्त हो गया, 
जिससे इनके हृदय पर चोट लगी । यद्यपि परिवार तथा व्यापार का काय 
इनके भाई झाम्भुरत्न जी सँमाळते थे; फिर भी कुछ न कुछ कार 
र भी देखना पड़ता। इन दिनों प्रसाद का व्यथित हृदय तुकजन्दी 
जोड्ने लगा । ये पायः चोरी-चोरी कविता करते । इनकी कविताएँ इस समय 
ब्रज भाषा में होती थो । सं०१६६२ में प्रसादजी ने व्रजमाषा में प्रेम-पथिक की 
रचना को तथा बहुत-सी फुटकर कविताएँ लिखीं । र 
 दुभाभ्यवश सं० १६६३ में इनके बड़े भ्राता शम्भुरत्न जी का भी स्वगवास 
हो गया । इस प्रकार योवन के द्वार पर पैर रखते ही प्रसाद जी पर यह पारि- 
वारिक आघात था । आपका हृदय आघातों से जर्जरित होता रहा । अपने 
वैवाहिक जीवन में भी दो बार आपको पल्नी-वियोग' सहना पड़ा । परिवार में 
केवळ भ्रातृवधू रह गयीं । प्रसाद जी उनका अत्यधिक सम्मान करते थे । वे भी 
इन्हें पुत्र की तरह प्यार करती थीं |. दो पत्नियों की मृत्यु के पश्चात्‌ आपने 
विधुर रहने का निश्‍चय किया था, किन्तु भाभी के कहने पर आपने तीसरा 
वाह भी किया । इसी पत्नी से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम इन्होंने 
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इस प्रकार कवि के जीवन पर कौटुम्बिक और पारिवारिक परिवत्नों रे 
मानसिक उथळ पुथळ ने बड़ा प्रभाव डाला । उनका पारिवारिक जीवन दुलम 
नहीं रहा । कठोर परिस्थितियों के कारण ऋण लेना पड़ा ओर वे चिन्तित रहने 
लगे । इनके कन्धों पर ग्रहस्थी का भार था। कुछ पैतृक सम्पत्ति को वेचदर 
ऋण से मुक्त होना पड़ा | 


| ` || 


र 
इनका परिवार कट्टर शैव था | प्रसाद जी ने शैव-दर्शन और उसके तत्व 
ज्ञान का अच्छा अध्ययन किया था, जिस कारण जीवन के प्रति आनन्द का 
उनमं था । वेद-उपनिषद, पुराण का गंभीर अध्ययन-चिन्तन तथा संस्कृत 
एवं भारतीय इतिहास का उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया । उन्होंने वोद्ध | 
का भी साक्षात्कार किया । वे सरल प्रकृति के चिन्तन ओर मननशील व्यक्ति थे | 
अपने व्यवसाय के साथ-साथ साहित्य-सेवा में वे प्रवृत्त हुए। 
दूकान पर नित्य ही साहित्य-मंडली एकत्रित होती और काफी देर तक साहिल 


चर्चा होती रहती। 


सं० १६६४ के लगभग “भारतेन्दु? में पहली बार आपकी कविता प्रकाशिव 

हुई, किन्तु आपकी सेवा ओर साहित्य-सर्जना का श्री गणेश इन्दु के प्रकाशन के 

साथ-साथ सन्‌ १६१० से प्रारम्भ होता है। बीस वर्ष की आयु तक तो आपने 

बराबर ब्रजमाषा में ही कविता की है.। बाद में आप खड़ी वोली या हिन्दी हे 

प्रभावित हुए और उसी में रचनाएँ कीं। आपके भाज्ञे बाबू अम्मिका प्रसाई 

गुप्त ने इन्दु का प्रकाशन प्रारम्भ किया। आपका पहला गद्यलेख तथा सर्वप्रथम 
कहानी “ग्राम” १६११ में उसमें प्रकाशित हुई । फिर तो नियमित रूप से आपका 
कविता; कहानी, उपन्यास, नाटक और नित्रन्ध उसमें प्रकाशित होने छगे। 
हिन्दी में आपने नवीन-युग का द्वार खोला | कविता में नई धारा का प्रवतन, 
नये भावों और नयी शैली को जन्म दिया । हिन्दी में मौलिक नाटकों की रचना 
की । आप हिन्दी के सवश्रेष्ठ नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए । उपन्यास त 
कथा-साहित्य में अपनी देन के द्वारा हिन्दी के भाण्डार को भरा । कथा-साहि 
में आपने एक स्कूल की स्थापना,की, जो आपकी विशिष्ट देली का ही परि 
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: साहित्य के खोज सम्बन्धी निवन्थों की रचना की जिनका साहित्य में बड़ा 
हत्व हे । ` 
भावों ओर छन्दों की नवीनता आदि के कारण आचार्य महावीर प्रसाद ` 
द्विवेदी से आपका साहित्यिक मतभेद हुआ । इस कारण आपकी रचना “सरस्वती” 
में न छप सकी, किन्तु काव्य में आपने नये-नये भाव और अतुकान्त छन्दों का 
तर्वप्रथम प्रवर्तन किया । आपने छायावाद का प्रारम्म किया, जिसके चलाने में 
पके अलावा निराळा और सुमित्रानन्दन 'पन्त का योग हिन्दी की समृद्धि मं 
प्हायक हुआ । सारा हिन्दी-जगत आपसे प्रभावित हुआ | प्रोमचन्द, विनोद्‌ 
शंकर व्यास, वाचस्पति पाठक, पं० झान्तिप्रिय द्विवेदी, रायकृष्ण दास आदि 
कितने ही लेखक और कवि आपके मित्र थे । 

साहित्य को आपने व्यवसाय के रूप में नहीं माना । यह आपके जीवन की 
[तना रहा हे । साहित्य से प्राप्त तथा पुरस्कार आदि के रूप में मिला हुआ 
बन आपने नागरी-प्रचारिणी को दान में दे डाळा । आपको प्रचार आदि से चिट 
प्री, अतः कवि-सम्मेलनों आदि में शायद ही कमी गये हों। आप स्वतन्त्र, 
यमी धार्मिक और उदार प्रवृत्ति के महान्‌ साधक और साहित्य-सेवी ये | 


शहित्यकार थे । 

संवत्‌ १६६४ में “प्रसाद? जी राजयक्ष्मा रोग से पीडित हो गये और इसी 
गने अल्पकाल में ही हिन्दी के इस साहित्यकार को छीन लिया । १५ नवम्बर 
हन्‌ ४१९३७ के दिन आपकी इहलीला समाप्त हुई। 

साहित्य साधना--श्री जयशंकर प्रसाद? की साहित्य-साधना बहुमुखी है । 
साद्‌ जी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ मौलिक नाटककार, महान्‌ कवि, अमर कहानी- 


॥भी अज्ञो, सभी रूपों में. उन्होंने श्रेष्ठ रचना की है | इस महान्‌ साहित्यकार को 


ति सर्वत्र समान रूप से दृष्टिगोचर होती है । उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा 
ग यह है कि उनकी सम्पूर्ण रचनाएँ कालेज के एफ. ए., त्री. ए. और 
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एम. ए. के पाख्य-क्रम में पढ़ाई जाती हैं । उनकी रचनाओं पर कितने र 
डाक्टर की उपाधियाँ प्राप्त कर ली हैं । सारी हिन्दी-जनता उनकी र 
को आदर और भाव के साथ पढ़कर अपनी श्रद्धा समर्पित करती है । यहाँ ह 
उनकी विभिन्न रूपों की अलग-अलग सेवा का विचार करेंगे । 

नाटककार-- “प्रसाद? जी के नाटक हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ और अनुपम हँ 
नाटककार 'के रूप में उनका स्थान सर्वोच्च है। प्रसाद के पहले भारत 
हरिश्चन्द्र ने कई नाटक लिखे थे। हरिचन्द्र के समकालीन लेखकों में 
नाटकों की मौलिक प्रतिभा न थी। उनके नाटकों में नाटक के गुग-तत्त्व 
समावेश ठीक न था। न कथानक की स्पष्टता, न चरित्र-चित्रण और न को 
उद्देश्य ही टीक-ठीक लक्षित हो पाता । प्रसाद ने सर्वप्रथम अपने नाटकोंरे 
भावों की परिपक्कता, रस सिद्धान्त और पदिचिम के शील-वेचित्र्य का समावेश 
किया, उनके चरित्रों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आया । कथोपकथन, इसे 
और अंकों की योजना, घटनाओं के अच्छे क्रम द्वारा सुन्दर प्रभाव उत्पन्न हुआ। 
भारतीय इतिहास के स्वर्णिम-युग से उन्होंने अपनी कथा और पात्रों को लि 
और कल्पना द्वारा सुन्दर नाटकों की सृष्टि की । प्रसाद के अधिकांश नाट 
ऐतिहासिक हैं, किन्तु पौराणिक घटना और प्रसङ्ग को लेकर मी “जनमेजय के 
नागयज्ञ” जैसा सुन्दर नाटक प्रस्तुत किया, “कामना? और “एक घूँट? 
भावनात्मक नाटक लिखे | ऐतिहासिक कथानक को लेकर ऐतिहासिक पात्रों 
सृष्टि और देश-काल का चित्रण करना बड़ा दुष्कर कार्य है। कल्पना के कार 
ऐतिहासिक घटनाओं पर आघात नहीं हुआ, किन्तु ऐतिहासिक पात्र बड़ी कुश 
लता से सजीव और क्रियाशील रूप पा गये हैं । 
हिन्दी का रंगमंच न होने से “प्रसाद? के नाटकों को खेलने में कठिनां 
मानी जा सकती है, किन्तु वे 'सफलतापूर्वक अभिनीत किये जा सकते ह 
. उसको पढ़कर भी अपार आनन्द प्राप्त किया जा सकता हे । राज्यश्री नाटक 
इर्षकालीन राजनीतिक, सामाजिक स्थिति का बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ 
है । उस समय की धार्मिक स्थिति का भी हमें उक्त नाटक में अच् 
परिचय मिलता है । प्रसाद जी ने नाटकों में नयी शैली को अपनाया है। उन 
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इतिहास के मुदे नहीं किन्तु जीवित पात्र हैं । वे जत्र बोलते हैं तो वाता- 
गँज उठता है,.लड़ने के अपसर पर हमारी सुजायें फडक उठती हैं । प्रेम- 
_विभोर हो जब मधुर भाव में तन्मय होते हैं, तो हमें आनन्द का श्रनुभव होता 
है | उनपर जव कष्ट आते हैं तो हमारी सहानुभति जाग पड़ती है। प्रसाद के 
चरित्रचित्रण और कथोपकथन में भात्रों और विचारों का ऐसा ही वेग ओर 
हा है । कहीं-कहीं कथोपकथन में भावुकता और भावावेग अधिक हो गया 
है और वे आवश्यकता से अधिक लम्बे हो गये हैं | कुछ दोषों के रहते हुए भी 
वे | हदं । 
नाटकों की भाषा गंभीर और प्रभावपूर्ण है । नाटकों में प्रेम की व्यंजना 
होते हुए भी उसमें ओछापन या छिछलापन नहीं । मानव के समी भावों और 
बृत्तियों का समावेश उनके भिन्न-भिन्न पात्रों में होता है । उनके नारी पात्र आदर्श 
और शक्ति की मर्चि और प्रेरणा तथा चेतना “का उद्गम हैं । देश-प्रेम, राष्ट्र-प्रेम, 
समाज-सेवा आदि की भावना से उनके नाटक ओतप्रोत हें । ऐतिहासिक पात्रों 
'को,लेकर भी नाटककार ने सुन्दर सृष्टि की दै । वे एक ऊँची कोटि के श्रेष्ठतम 
टककार हैं । 
 कवि--प्रसाद जी की त्रीस वर्ष तक के जीवन की प्रारम्भिक रचनायें ब्रज 
भाषा में थीं और उनमें से अधिकांश रचनायें समय के अनुसार खड़ी बोली में 
लिखी गयां । इनकी व्रज भाषा की रचनायें 'चित्राघार में संग्रहित हें । “कानन 
कुसुमः, “महाराणा का महत्व?) “करुणाळय?, 'प्रेम-पयिकः और “झरना? थे खड़ी 
बोली की पाँच कविता-पुस्तकें हैं। जो सन्‌ १६२० के पहले निकलीं । इन 
रचनाओं में -द्विवेदी-युग की इतिवृत्ता्मकता है, किन्तु इन पाँच पुस्तकों के 
रचना-काल में हिन्दी के कवि का अच्छा विकास हो गया । इसकी भाषा मँज- 
गयी और डोली में प्रोढता आ गयी । “प्रे म-पथिक? तथा “महाराणा का महत्व? 
द्वारा प्रसाद्‌ ने हिन्दी में अतुकान्त छन्दों का प्रचलन प्रारभ कर एक नया रूप. 
सामने रखा । “झरना? में कवि ने नूतन पद्धति अपनायी तया इसके दूसरे: 
संस्करण में छायावाद की सारी विशेषता तथा भावों की नवीन अभिव्यक्ति का 
समावेश हो गया । प्रसांद जी में माधुर्य, भाव की व्यज्ञना, भावुकता एवं कल्पना 
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की अनोखी सूझ प्रारम्म से ही थी । संस्कृति की कोमल-कांत पदावली सें द्र 
मैंजी हुई गम्भीर ओर सशक्त भाषा ने भावों को मार्मिक और सरस बना द्छि 
और इस प्रकार से काव्य-कला का सुन्दर रूप “आँसू? द्वारा सामने आया | 
_ रचना ने हिन्दी में धूम मचा दी। इसमें रहस्य भावना और अनुभूति 
कल्पना, कोमल व्यञ्जना तथा संगीत सभी कुछ मखरित हो उठा | 
पश्चात्‌ “हहर? द्वारा रहस्यवादी वाणी और भी गँजी । गीत-दोळी अच्छी 
स्फुट हुई । अभी तक कवि में दाहनिकता का समावेश न था, 'कामायनी! २ 
उसका पूरा-पूरा समावेश हो गया । इस महाकाव्य में मानवों के आदि पुत्र 
मनु द्वारा नूतन मानवी सृष्टि के प्रादुर्भाव की कथा के साथ-साथ उसके मूल मे 
मानवता के विकास के आध्यात्मिक आधार की विवेचना की गयी है । इद 
प्रकार एक विशाल ओर उच्च भावना को रूप देकर शोवों के “आनन्दवाद? को 
प्रतिष्ठा कवि ने की है | प्रकृति के विशाळ प्रांगण में विशद्‌ कल्पनाओं और 
मार्मिक उक्तियो के साथ मनु, श्रद्धा, इडा और मानव के जीवन का चित्रे 
हुआ है । रूपकों की सुन्दर-सुन्दर उद्भावना के द्वारा जीवन में बुद्धि और हृद 
के सामञ्जस्य का विचार प्रतिपादित हुआ है। हृदय की रागात्मिका इत्ति है 
“श्रद्धा', बुद्धि की व्यवसायात्मिका बृत्ति हे 'इड़ा? | एक का भाधार है विश्वात 
और कार्य तो दूसरी का आधार है तर्क और कारण । श्रद्धा है आनन्द का खोत 
इड़ा है उसको जलाने और तपाने वाळी प्रचण्ड ज्वाळा | एक है जीवन का 
मार्ग दूसरा हे अवरोध । एक में है समर्पण दूसरे में हे अविकार । दोनों दो 
सीमाएँ हें । इन दोनों का सामञ्जस्य ही है मानव जीवन का इष्ट और सुन्दर 
विकास । इस प्रकार प्र्रन्ध-काव्य के क्षेत्र में छायावाद का बड़ा सफल प्रयोग 
कवि ने किया है । 
* कवि प्रसाद्‌ के काव्य ' में संगीत और ध्वन्यात्मकता है। सौन्दर्य है, 
ग्रेम है, वासना है और हे इन तीनों की मीमांखा। प्रेम का प्रणित. 
स्वरूप नहीं उसमें शुद्ध ओर स्वस्थ लौकिक प्रेम तथा पारलौकिक 


म्म में,भी उसकी . अनुभूति है। 'नंयी भावना, नयी अनुभूति, नबी 
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ला तथा इनकी अभिव्यक्ति की दौली .भी नयी है । मानवीय सौन्दर्य 
के शारीरिक अर प्राकृतिक एवं प्रकृति के चित्र भी अनुपम हैं, उनमें सजीवता 
और चित्रात्मकता है । भावनाओं में अपूर्वं और अनूठी मृत्तिमत्ता है । छायाबाद 
का प्रयोग एक ओर जहाँ रहस्यवाद के अर्थ में अनन्त और अज्ञात प्रियतम को 
सालम््रन बनाकर अत्यन्त चित्रमयी मापा में हुआ है तो दूसरी ओर काव्य शेळी 
या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत के कथन में उसकी 
'च्यंजना करने वाली छाया के रूप में प्रस्तुत हुआ है । इस तरह काम्य में प्रतीक 
डोली का सुन्दर निर्माग प्रसाद जी ने किया हे । छायावाद अपने दोनों रूप में 
उनके काव्य में मिळता है । अप्रचलित 'छन्दों के प्रयोग द्वारा भी कवि ने 
' साहित्य को समृद्ध किया । 
. प्रसाद ने हिन्दी काव्य को ऊँचे आसन पर बैठाया । उनके काव्य में मानव 
की उदार भावनाओं के साथ-साथ एक आदर्श, एक उद्देश्य ओर विदव भावना 
एक उच्च स्वर हे । जीवन की मधुर-सरस संगीत हे ओर सर्वार्गरे है एक 
सत्य | युग-युग के मानव के लिए उनका काव्य एक सन्देश देता रहेगा | 
उपन्यासकार - प्रसाद जी ने अपने मौलिक और कलात्मक उपन्यासों 
द्वारा. हिन्दी के उपन्यास-साहित्य को समृद्ध और उसके अभाव को दूर किया 
है| उनके उपन्यासों में कंकाल और तितळी ने समाज की नयी-नयी समस्याओं 
को उसके समाधान के साथ चित्रित किया है साथ ही समाज की विषमता और 
खोखलेपन को प्रस्तुत किया है । आडम्बर और घर्म के नाम पर प्रचलित ढोंग 
के कारण पीड़ित व्यक्तियों के चित्रण में देश-काळ-मात्र का यथार्थ दिग्द्रांन 
है । कंकाल और तितळी ऐसे ही उपन्यास हैं। एक में नागरिक जीवन 
की और प्रात्रों का चित्रण, विश्लेषण और विकास तथा दु्रळताएँ हैं तो दूसरे 
में ग्रामीणों का जीवन, उनकी समस्याएं तथा उउका समाधान है । प्राकृतिक 
यो के उचित और यथावसर वर्णन के साथ-साथ नाटकीय कथोपकथन का 
न्दर समावेश है, जिससे घरनाएँ उत्पन्न होती और बड़े स्वाभाविक टंग से 
सकी श्रंखला स्थापित होती है । भावावेश की व्यंजना होने पर भी माषा में 
लता और स्वाभाविकता है । मानव के स्थायी अन्तरद्न्द्रों का प्रसंगानुसार 
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सफल विवेचन हुआ है ; अतः उसमें उपन्यासों का साहित्यिक गुण है जो क्लि 
देश-काल की सीमा में बैंघकर नहीं रह जाते । मानसिक अस्तद्व"न्द्र सवत 
और सब काळ में रहेगा अतः उपन्यासों के इस गण के कारण उपन्यासों क! 
महत्त्व सदा बना रहेगा । 
कहानीकार--इस रूप में 'प्रसांद? जी का गौरव और देन बड़ी महत्वपूर्ण 
है। “प्रसाद? जी ने भावना-प्रधान, चरित्र-प्रधान तथा ऐतिहासिक कहानियाँ 
लिखी हैं। कई कहानियों में कहानी के सभी तत्वों का पूर्ण निर्वाह हुआ है 
तो कुछ कहानियाँ मानसिक अन्तद्द न्द्र और चरित्र-चित्रण के कारण 
सुन्दर हैं । उनकी भावना-प्रधान कहानियाँ आकार में छोटी हैं । विसाती उसका 
सुन्दर उदाहरण है । 'मधुआ?, “गुंडा? आदि चरित्र प्रधान कहानियों में श्रे१ 
हैं। ऐतिहासिक कहानियों में “ममता? “पुरस्कारः, "राँची? आदि ऐसी कहा- 
नियाँ हैं जो अनूठी हें । “आकाश-दीप? जैसी कुछ कहानियों में अन्तद्न्द् 
के साथ-साथ भारतीय रीति-रिवाज और संस्कृति का अच्छा आभास दिया है। 
कहानियों का प्रारम्भ और अन्त करने में प्रसादजी सिद्धहस्त ये । किसी-किसी 
कहानी का नाटकीय और कथोपकथन से प्रारम्भ कहानी में रोचकता के साथ- 
साथ घटना को बड़े स्वाभाविक ढंग से आगे बढ़ाता है। कहीं-कहीं बड़े 
सांकेतिक ढंग से उसका अन्त होता है, जिससे एक महान प्रभाव पाठक पर 
पड़ता है। इन कहानियों में भावों का बड़ा सुन्दर चित्र प्रस्तुत हुआ 
है । कहानियों की भाषा सरळ और वाक्य छोटे-छोटे हैं । कहीं-कहीं पर भावावेश' 
के कारण कुछ स्थळ विशेष पर वाक्य लम्बे और जटिल हो गये हैं । प्रकृति-चित्रम 
का अच्छा समावेश हुआ है । ; र 
कहानीकार केः रूप में प्रसाद. जी की एक देन है कहानी की विभिन्न शोल्यों. 
का प्रयोग । “देवदासो? नामक कहानी में उन्होंने पत्रात्मक रेली अपनायी है |. 
कहीं-कहीं बड़ी सांकेतिक और मार्मिक व्यञ्जना हुई है । 
संक्षेप में कहानींकार के रूप में उनकी श्रेष्ठता और देन साहित्य में एक. 
निरिचत स्थान और महत्त्व रखती है । 
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गंभीर नित्रन्ध “काव्य-कला तथा अन्य निबन्ध? नामक पुस्तक में संग्रहीत हैं । 
प्रवाद्‌ जी ने अधिकांश साहित्यिक विषयों से सम्त्रन्धित विषय लिखे हैं जेते 
काम्य और कला, रस, रहस्यवाद, आदर्दोवाद और छायावाद्‌, आरम्मिक पाठ्य- 
काव्य, रङ्गमञ्च, नाटकों में रस का प्रयोग आदि विषय को गंभीरता के कारण 
ये निर्ध पांडित्यपूर्ण तथा अपेक्षाकृत अधिक गंभीर शैली में हें । इसकी भाषा 
भी क्लिष्ट हे तथा उद्धरणों से युक्त हैं । अतः विषय प्रधान होने के कारण इनका 
प्रयोजन और उद्देश्य सीमित है । इनसे विषय का ज्ञान और लेखक के विचारों 
की जानकारी हो सकती हे, किन्तु रोचकता या भाषा-शैली की धारात्राहिकता या 
प्रभाव की आशा रखना व्यर्थ हे | निबन्धकार के रूप में उन्हे 
वैसी सफल्ता भी नहीं मिली. फिर भी इनके निबन्धों का साहित्यिक 
महत्त्व है । 
| 
नाटकू--सजन, प्रायर्चित्त, राज्य श्री, विशाख, अजातशत्रु, जन- 
मेय का ` नागयज्ञे, कामना, चन्द्रगुत्त, स्कन्दगुप, एक घूँट और 
ग वस्वामिनी । 
 काव्य--क्रानन-क्ुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्त्व, प्रेम-पथिक, झरना, 
छहर, आँसू. कामायनी । > 
_ उपन्यास--कंकाळ, तितली, इरावती ( अपूर्ण ) । 
कहानी-संम्रह-- छाया, प्रतिध्त्रनि, आँधी, इन्द्रजाल, आकाश-दीप । 
निवन्ध-चित्राधार, काव्य और कला तथा अन्य निवघ। | 
“भाषा-प्रसादजी की भाषा के दो रूप दिखायी पड़ते हैं । एक व्यावहारिक 
और दूसरी संस्कृत प्रधान प्राञ्जल और प्रोद-गम्मीर भाषा । . गद्य में प्रसादजी ने 
व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया है, किन्छु प्रारम्भ से ही संस्कृत-साहित्य 
1 गम्भीर अध्ययन मनन एवं चिन्तन करने के कारण व्यावहारिक भाषा में - 
कुछ गम्भीरता और प्रौदृता है, उसमें प्रयोग है, किन्तु तत्सम शब्दों का 
[हारिक भाषा में प्राञ्जल भाषा की अपेक्षा कम प्रयोग है। नाटक, उपन्यास 
कहानियों में ऐसी ही भाषा व्यवहृत हुई है, किन्तु भावनात्मक उद्गारों' 
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तथा प्राकृतिक चित्रण में तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है और भाषा में 
कलात्मकता अधिक है । व्यावहारिक भाषा में भी मुहावरों का प्रयोग नहीं 
हुआ | उदू के शब्द बहुत कम पाये जाते हैं । उदू के शब्दों का सर्वथा अमाब 
है। भाषा में गति ओर प्रवाह है। शब्दों का लाक्षणिक ओर व्यंग्य प्रयोग भी 
कहीं-कहीं पर हुआ है। अन्य प्रकार की संस्कृत प्रधान प्राज्ञ और 
प्रौढ़ गम्भीर भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है, भाषा का 
अधिक गंभीर ओर प्रोढ़ रूप है। कहीं-कहीं वह जटिल और कहीं अत्यन्त 
जटिल ओर क्लिट हो गयी है। संस्कृत गर्भित समासयुक्त पदावली का अधिक 
प्रयोग हुंआ है । लाक्षणिक और व्यंग्य प्रयोगों की भरमार हे । फिर भी गतिं 
प्रवाह अधिक नहीं तो पर्याप्त है । प्रसाद की ऐकी अलंकृत भाषा भी विशुद्ध है। 
कहीं-कहीं भाषा की व्याकरण सम्बन्धी त्रुटियाँ भी पायी जाती है, किन्तु ऐसी 
जटियाँ बहुत कम हैं। कुछ प्रान्तीय तथा स्थानीय शब्दों का प्रयोग भी हुआ 
है। फिर भी प्रसादजी की दोनों प्रकार की भाषा भावों, विचारों, पात्रों और 
विषय के अनुकूल चलती है । शब्दों में स्वरूप और चित्र उपस्थित करने की 
क्षमता है । भाषा में मौलिकता है तथा प्रसाद का अपना अधिकार । 

शेली--क्या गद्य और क्या पद्य सबकी शेली प्रसाद की अपनी शैली है, 
उसमें मौलिकता 'है और वह गम्भीर अध्ययन-मनन और चिन्तन का फळ है। 
प्रसादजी की होली प्रोद, परिष्कृत, परिमार्जित, प्रभावशालिनी भौर मार्मिक 
है | उसमें अपनापन और प्रसाद्‌ के व्यक्तित्व की छाप है । पदों और वावो 
की योजना सुगठित है । कहीं-कहीं गम्भीर विषय और भावों की अभिव्यक्ति भी 
कुछ और छोटे-छोटे वाक्यों में करने में लेखक कुशळ है | उपमाओ और 
उक्तियों का बड़ा. स्वाभाविक प्रयोग प्रसादजी ने कहीं-कहीं किया है। 
प्रत्येक वाक्य में भंगिमा ओर सौन्दर्य है | शेली में काव्यात्मकता और चमत्कार 
है | जहाँ आलंकारिक दळी का प्रयोग किया है वहाँ काव्यात्मकता या - 


कलात्मक भंगिमा ओर प्रभावात्मकता का उदाहरण-- 
“तुम मनुष्य होकर हिंसु पश्चुओं को क्यों लज्जित कर रदे हो | इस 
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| को कुरेदकर जळी हड्डियों के टुकड़ों के अतिरिक्त कया मिलेगा ? 
F -- राज्यश्री? 
| आलंकारिक भावात्मक शेली--काव्यात्मकता का उदाहरण-- 
| “सामने झैलमाळा की चोटी पर, हरियाली में, विस्तृत जल-प्रदेश में नीळ 
| पिंगल सन्ध्या, प्रकृति की एक सह्ृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया, स्वप्न 
लोक का सुजन करने लगी । उस मोहिनी के रहस्व-पूर्ण नील जाळ का कुहक 
| स्पष्ट हो उठा > > »< सृष्टि नीळ कमलों से भर उठी ।! 
| क --'आकाद दीप? 
| व्यावहारिक शेली-- 

अच्छा, वेसा ही होगा । चलो सत्र लोग आश्रम पर । रेवा तट पर कुमार 
| हषंवद्ध न और पुलकेशिन चाडक्य का युद्ध चळ रहा है । अनेक लोग इताहइत 
हो गये हैं | क्या तुम लोग उन आहतों की सेवा-छश्रघा कर सकोगे ? 
“राज्यश्री? 


| प्रसाद? जी की टोली में चमत्कार भी है, प्रभाव भी और वह व्यावहारिक 
सरल भी दै। उनकी टोळी सभी हृष्टियों से. असाधारण अपूर्व एँ 


दृश्य १ 
राज्यश्री मैं दुखी हुँ, दस्यु'""*"-"**"'आश्रम समीप है । 

शब्दाथे- दस्यु=डाकू, चोर, असुर, अनार्यं । विस्तीर्ण--विशाल,फैले हुए, 
ऊंबे-चौडे। विश्व--संसार। हिंसुन्=भयानक, खँखार | लज्जित करना = 
ल्जाना | इमश्चान==मरघट । अतिरिक्त==सिवाय, अलावा । नेपथ्य =मारग, 
नाटक आदि में परदे के भीतर का दोनों ओर का स्थान । परितापित = पीड़ित, 
दुखी, व्यथित | धरा ==प्रथ्वी । तृष्णा =प्यास, प्राप्ति के लिए आकुछ करने वाली 
इच्छा | पाश=बन्धन । कण्ठ=गला, गर्दन । करुणा-सरोवर==करुणा या दया 
रूपी जलाशय या झरना । कींच=गन्द्गी, बुराई । क्षणिक =नाशमान, नष्ट होने 
बाला, थोड़े समय तक रहने वाला | मद्दादान्य=अत्यन्त खाली या एकान्त, 
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निस्सार । इन्द्रजा-- मायाजाल, मृग मरीचिका, छलना । श्रान्त करना = घोषा 
देना, चकर खिलाना, व्यर्थ भरकना । झाल्र=विद्या । परास्त करना=द्वराना | 
मुँह बन्द करना==उत्तर रहित करना, चुप कर देना जिससे उनकी हार, 
अयोग्यता या असामर्थ्य प्रकट हो । अवलम्ब ==सहारा | क्रोड़ = दोनों बाहो 
के बीच, भुजपाश, गोद, अँकवार । चिरकालिक न=स्थायी । बिश्राम = शान्ति, 
आराम, सुख-चैन । वनलक्ष्मी==वन की देवी | विषाद =ढुख, पीड़ा के कार 
कष्ट और चिन्ता । कालिमा==मुँ द्द का कालापन । विपन्न=त्रस्त, सतायी हुई, 
दुखी, कष्टों या आपत्तियों की मारी । मलीन=काली, मटमेली । ्रात्महत्या= 
खुद्कशी, अपनी हृत्या । प्रस्तुत =तेयार | स्वच्छा=अपनी इच्छा या मरज | 
अवज्ञा च्अवहेलना, अपमान, अनादर । अधीर = व्याकुल । धरोहर==दूसरे की 
सौंपी हुई सम्पत्ति। कुटीर=झोषड़ी, घासफुस की बनायी हुई कुटी । पद्‌-रज= 
पेर की धूल । विभूति=ऐइवय, सम्पत्ति, भस्म या राख का प्रसाद । हताइत= 
आहत, घायल । सेवा ञ॒श्रूसा=परिंचरयर्या, सहायता और इलाज । आश्रम= 
ऋषि-मुनियों तथा सन्तों का पवित्र स्थान | 
में दुखी हँ «०००० ५०९००८०००० ७००.००००० क्या मिलेगा । 
यह अवतरण “हषं औरं राज्यश्री’ नामक पाठसे ल्या गया है । इसके 
लेखक हिन्दी के सुप्रसिद्ध नाटककार श्री जयरांकर “प्रसाद? हैं | हर्ष की बहिन, 
कन्नौज के राजा णहदवर्मा की पत्नी, राजरानो जयश्री पति की हत्या के पश्चात्‌ 
कारागार से निकलकर विन्ध्य-पर्वत के प्रदेश में इधर-उधर भटक रही है। 
वहाँ उसे कुछ डाकुझो से भेंट होती है जो धन की लालच में उसे लुटना चाहते 
हें । यह प्रसंग उसी समय का है । इस पद्यांश में राज्यश्री का वही कथन है जो. 
वह उन डाकुओं के सम्मुख कहती है । 
राज्यश्री उन्हें सम्बोधित कर कहती है ओ ! डाक्ुओं तुम्हें तो धन की 
इच्छा है और तुम धन की माँग प्रकट कर रदे हो, . परन्तु धन मेरे पास यहाँ 
जरा भी नहीं । लम्वे-चौड़े और इतने बड़े संसार में मुझे न तो आनन्द मिळता 
है और न शान्ति । इस संसार के इतने महान्‌ होने का मेरे लिए कोई महत्त 
नहीं किन्तु फिर भी ऐसे संसार में जीना पड़ता है, किम्तु असमर्थ होकर केसे 
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| जीवित रहा जाय । यह कितना कष्ट कर है उसके सोचने मात्र से दुख को प्रकट 
करने वाळी टीत “आह? के शब्दों में मुँह से निकलती है । जीवन के जितने दिन 
` और घड़ियाँ वितानी हैं वे तो पूरी होकर ही रहेंगी । जीवन का अन्त इच्छा- 
' नुसार नहीं हो सकता । मुँह से जितनी साँसें बाहर निकालनी हैं उसकी समाप्ति 
तो पूरा करने से ही होगी तुम लोग तो मानव और विचारशील प्राणी हो, किन्तु 
ऐसी बातें कह रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो जो भयानक ओर खूखार जानवर 
मी नहीं करता जिनमें बुद्धि और विचार की शक्ति नहीं रहती । ये जानवर भी 
` सीघे-सादे आदमी को व्यर्थ नहीं छेड़ते जब तक कि वे उनका नुकसान न करें । 
मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया। अपने रास्ते पर चली जा रही हूँ । 
इस प्रकार का तुम्हारा काम जानवरों से भी गया-युजरा है। तुमने उनको भी 
हराकर छज्ञित कर दिया, जो अपने दुख से इमशान की तरह जळ रही है, इ्मशान 
की तरह जो वस्तु रहित ओर खाली है, जिसके पास कुछ नहीं ऐसी मुझ दुखिया 
को छेड़रर तुम्हें कुछ न मिलेगा । जिस प्रकार झ्मशान को कुरेदने से जली हुई 
हड्डियों के कुछ ट॒कड़े मिळते हैं जिनसे कोई लाभ नहीं होता । में भी उसी समय 
_ इशान की तरह हूँ, मेरे पास भी कोई मूल्यवान और तुम्हारे काम की कोई 
बस्तु या घन नहीं । तुम मुझसे किसी प्रकार के धन के पाने की व्यर्थ ओर निष्फल 
` कोशिश न करो । ४ 

ह क्षणिक संसार" *****५*००*. ०० ७००००७७ "52555 65 कोन द्दो भाई ? 

. प्रस्तुत अवतरण प्रसिद्ध लेखक जयशङ्कर “प्रसाद? के हर्ष और राज्यश्री? 
नामक पाठ से लिया गया है । विंध्याचल-प्रदेश में उस स्थान की और जहाँ 
राज्यश्री और दुस्युञ्रों की बातचीत होती है, दिवाकर नामक हर्ष के मित्र और 
महात्मा कुछ सोचते-विचारते आते हैं। इन पैक्तियों का प्रसद्ध उसी प्रकार 
३४, 

. महात्मा दिवाकर सोच रहे हैं कि यह संसार नाशवांन है । यहाँ कोई भी चीज 
या व्यक्ति हमेशा स्थायी नहीं रहता। ऐसे इस सार रहित ओर खाली संसार 
में माया का जाळ, छलना सबको धोखा देकर, भुलावा देकर नचाती रहती है । 
झूठे भ्रम में लोग फिरा करते हैं । बहुत समय मैंने भिन्न-भिन्न विद्याओं को पढ़- 
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` जाता रहता है | प्रतिष्ठा नष्ट हो. जाती है अतः वंश के नाम को त्रतला का 
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कर शान प्रात करने में लगाया । विद्वानों को अपने उस ज्ञान से हराया | प्रमा! 
के साथ-साथ विद्या. ओर ज्ञान के कारण बहुत से लोगों का मुँह मेरी बातों र 
कुछ उत्तर न दे सका । लोग मेरे ज्ञान से चुप रह गये। इतना होते हुए र 
मुझको हृदय में सुख ओर सन्तोष का अनुभव नहीं हुआ । मेरा चित्त सिष 
और प्रसन्न नहीं हो पाया । फिर भी मेरे निराश होने का कोई कारण नहीं |. 
इठवर की दया का सहारा अभी बाकी है। भगवान्‌ की दया से में प्रार्थश। 
करता हूँ, तू ही इस कष्ठों से भरी हुई प्रथ्वी को अपनी सुजाओं गे 
भरकर, गोद में समेटकर या लेकर हमेशा रहे ऐसा परम सुख और आनन 
दे। यह संसार ओर सांसारिक भाव तथा विचार चैन और स्थिरता पावे |. 
उसको सुख से स्थिर रहने का निवास मिल जाय । अपने भावों में इसी तह 
खोये हुए थे एकाएक वे जयश्री को देखते हैं और आश्चर्य में पड़कर कछे| 
हे- अरे ! यह वन की देवी के रूप और सौन्दर्य वाली यहाँ पर यह स्त्री कार 
है, ऐसी स्त्री तो यहाँ वन में नहीं आती । उसके मुख की ओर देखकर ए 
कहते हैं कि मुख पर दुख को प्रकट करने वाळा कालापन क्यों है वह तेर 
कहाँ गया ओर वे दस्युओं आदि को देखकर पूछते हैं कि वे लोग कोन हैं। 
उनका क्या परिचय है । 
जब विपत्ति हो----- `" -- - - - -- ° ° *००*- “मृत्यु चाहती हूँ । 
प्रस्तुत अवतरण “हषे और राज्यश्री? नामक पाठ से लिया गया है इसे 
लेखक प्रसिद्ध नाटककार श्री जयशङ्कर “प्रसाद? हैं । 
इन पंक्तियों में महात्मा दिवाकर द्वारा परिचय पूछे जाने पर ये शन| 
जयश्री कहती है । 
राज्यश्री कहती है कि मैं कष्ट में हूँ । मेरी हालत मेरी स्थिति को सूचित 
करती है । ऐसे अवसर पर जब मनुष्य पर दुख पड़ रहे हों ओर उन दुखों ढे 
कारण चेहरे पर बुरी हालत का भाव प्रकट होता हो, शरीर का तेज नष्ट हो 
गया हो तत्र मनुष्य को अपने प्रसिद्ध वंश का परिचय न देना चाहिये । इ 
अवसर यर अपने वंश, परिवार आदि के बारे में बतलाने से उसका सम्माई| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १५१ ) 


व वैसा करना नहीं चाहती । केवळ मेरा परिचय इतना ही है कि में कष्ट में 
पड़ी हुई मुसीत्रत की मारी एक असहाय स्त्री हूँ जिसका कोई स्वामी या रक्षक 
नहीं रहा। मेरी इच्छा है कि मैं अत्र जीवित न रहूँ ओर मेरी मृत्यु हो जाय 
मृत्यु के अलावा मेरी अन्य कोई इच्छा नहीं है । 
च्श्य२ 

ई रेवा-तट की युद्ध-भूमि ००००० *००*००»०-"» तो आओ भाई | 
शब्दा्थ--रेवा-तट -- नर्मदा नदी का किनारा । रणवाद्रच्च्युद्द के बाजे | 
हूण = एक प्रबल और प्राचीन मंगोल जाति जिसने भारत पर बार-बार राज्य-विस्तार 
की दृष्टि से आक्रमण किया था । विताडित करना=परासत करना, हराना, मार 
भगाना। शसत्र= वे हथियार जो पकड़ कर किसी को मारे जायँ जैसे तलवार | 
अन्न=चे हथियार जो फेंक कर किसी को मारे जायँ जैसे तीर । साम्राज्य = 
विद्याळ राज्य । सोमा=भूमि का घेरा या इद्‌ | वसुन्धरा==पथ्बी | प्रवीर= 
महान्‌ योद्धा, बहादुर, पराक्रमी वीर । दक्षिणापथ==रविध्यपर्वत के दक्षिण को ओर 
का सारा प्रदेश और वहाँ का राज्य । अमाव=कमी । वीर निवास=वीरों को 
भूमि या स्थान । गजवाहिनो = सेना, -हाथियों की फौज । अस्वारोदी=ध॒इ- 
सवार । सन्धि=सुलह । प्रार्थी = प्रार्थना के इच्छुक | दुर्वळता=कमञोरी | 
 अरक्षित--रक्षा. से हीन, बचाव से रहित । आपाततः=भकस्मात, अचानक, 
अंत में। आत्मीय=निकट के सम्त्रन्धी । मौखरी = भारत का एक प्राचीन 
राजवंश । षड्यन्त्र==छल या कपट, गुप्त चाल, कपट का आयोजन । वध= 
हत्या] अकारण=त्रिना किसी कारण | हड़्पना==छीन लेना या अधिकार 
जमाना । संयोग-=योग, अकस्मात हो जाने वाली कोई बात या घटना । 
 कामरूप==ञ्रासाम का एक जिला । सुराष्ट्र = गुजरात प्रान्त । सुव्यवस्थित = 
अच्छी तरह शासित या प्रबन्ध वाला | अहेर करना=शिकार करना । प्रहार= 
चोर | वीरोन्माद्‌ = वीरता की भावना का पागळपन या प्रबल वेग । विन्ध्यपाद= 
निन्ध्यप्रदेश | चर==दूत, गुप्तचर ।. दक्षिणापथेस्वर=दक्षिणापथ राज्य के स्वामी । 
. मुझे साम्राज्य की सीमा""""**" ` "``" ***`द्वार की ही रक्षा करनी दै । 
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यह अवतरण “हषं और राज्यश्री? नामक पाठ से लिया गया है। | 
` प्रतिभाशाली और स्वनामधन्य नाटककार और लेखक श्री जयदाङ्कर “प्रसाद! हैं 
युद्ध-क्षेत्र में रेवा के तट पर एक ओर हर्षबद्धन तथा दूसरी ओर विपक्षी पुलकेशिर 
की सेना खड़ी है। युद्ध प्रारम्भ की सूचना देने वाले बाजे बजते हैं प्रथा डे 
अनुसार इष॑ और पुळकेशिन आमने-सामने आकर मिलते हैं । हष युद्ध के 
एकाएक बन्द्कर देने की घोषणा करते हैं । उनके विरोधी राजा पुलकेशिन रे 
युद्ध से विश्राम लेने का कारण हर्ष से पूछा | प्रस्तुत प्रसंग में सम्राट हृपंवद 
उनके प्रश्‍न का उत्तर देते हैं । 
हर्षवद्ध न कहते हैं कि मैं अपने राज्य को बढ़ाना नहीं चाहता । राज 
विस्तार और अधिक भूमि पर अधिकार करने की इच्छा मुझे नहीं । प्रथ्वी प 
राज्य-सम्बन्धी प्रबन्ध के कार्य को करने के लिए यह जरूरी है कि एक महद, 
चीर योद्धा ऐसा हो जो उसकी रक्षा कर सके और इंस दक्षिण के प्रदेश प 
राज्य का प्रबन्ध चलाने के लिए वेसा कुशल वीर और राज्य का शासक वर्त- 
मान हे । उसकी कमी नहीं | दक्षिणा-पथ राज्य का प्रत्रन्ध सुचारु-रूप से होत 
रहेगा, इसमें जरा भी सन्देह नहीं । महाराष्ट्र देश में शासन का संचालन 
अच्छी तरह हो रहा है । वहाँ एक से एक योग्य और कुशल वीर पुरुष रहते 
हें ॥ अंतः सम्पूर्ण दक्षिग-भारत सुख और शान्ति से रह सकता है, इत भूपि 
पर युद्ध और अधिकार प्राप्त करना व्यर्थ है । मुझको तो भारत के लिए उत्तर 
पथ की सीमा की सुरक्षा-देखभाळ आदि का काम करना है तथा उसकी ही 
देखभाल के लिए युद्ध करना है । यदि कोई संकट या आक्रमण राज्य के उत्तर 
की ओर से हो तो उसका बचाव करना है; क्योंकि यदि इस देश पर बाहरी शक्ति 
का आक्रमण हुआ तो वह उत्तरा-पथ की उत्तरी सीमा से ही हो सक्ता है। 
वहीं से युद्ध द्वारा भारत-राष्ट्र को विदेशियों से बचाने का कार्य मुझे देखना है। 
मगध के सम्राटों की"** ***०००००० «०*००- ***-- कृतकृत्य हो जाउँगा। 
प्रस्तुत अवतरण प्रसिद्ध नाटककार “जयशंकर प्रसाद? लिखित “हर्ष और 
राज्यश्री? नामक पाठ से लिया गया है । हपवद्ध न ने पुलकेशिन को युद्ध से 
विश्राम लेने का कारण बतलाया, किन्तु अपनी क्चात्र-धर्म की परीक्षा के लिए 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri र 


( १५३ ) 


सने हर्ष से युद्ध का आग्रह किया जिस पर सम्राट हर्ष ने अस्व्रीकृति दी और 
उसे स्थिति को और भी स्पष्ट कर समझाया प्रस्तुत प्रसंग का विषय उसी से 
सम्बद्ध है | 
मगध के राजाओं की कमजोरी के कारण उत्तरा-पथ का प्रदेश ऐसा था 
जिसपर मंगोलिया की हूण जातियों के हमले का भय बना हुआ था। उनसे 
उत्तरा-पथ की रक्षा करना आवश्यक था । ईसी कारण लाचार होकर मझे अचा- 
नक युद्ध करना पड़ा । दूसरी ओर मोखरी वंच के कन्नोज के राजा और मेरे 
निकट सम्बन्धी, बहनोई गहवर्मा उसी काळ के लगभग छल कपट से 
मारे गये थे । मेरे बड़े भाई गजवरद्धन को भी शशांक ने कत्ल कर डाला | 
इस कारण तुमसे मझे बिना कुछ सोचे-समझे युद्ध करना पड़ा | हमारा-तुम्हारा 
कोई वेर नहीं और बिना किसी कारण मैं दूसरों के- अधिकार और राज्य की 
जमीन पर बलपूर्वक अधिकार जमाना मेरा काम नहीं । ऐसा तो डाकू करते हैं | 
में डाकू नहीं । यह तो भाग्य से ही अवसर आया है कि आसाम के कामरूप 
प्रान्त से लेकर परचम में सोराष्ट्र तक तथा कश्मीर से लेकर नमंदा-प्रदेश तक 
एक ऐसा भारत राष्ट्र स्थापित हो गया जहाँ अच्छी तरह प्रबन्ध हो रहा है । देखभाल 
ओर रक्षा आदि की कुशलता के कारण उत्तर का यह सम्पूर्ण प्रदेश शक्ति 
हो गया है तथा सुख-झान्ति सम्पन्न है | मुझे राज्य की और अधिक भूमि 
बढ़ाने या विस्तार करने की जरूरत या इच्छा नहीं । यदि में अच्छा शासन करूँ 
ओर मेरी इतनी राज्य-भूमि के लोग आनन्द-चैन से रहें । मैं योग्य राजा का 
॥ कतव्य निभा सकूँ और सफल राजा माना जाऊँ तो मेरा जीवन ओर राजा 
` होना सफळ और सार्थक हो जाय | मुझे उतने से संतोष हो जग्यगा | 
| उदार महापुरुष" ` *******०*००*०००००"*०-- “मैं उसे झेल तो | 
प्रस्तुत उद्धरण “हर्ष और राज्यश्री? नामक पाठ से लिया गया हैं । इसके 
॒ लेखक श्री जयशंकर “प्रसाद? हैं । 
युद्ध न करने का कारण हषं द्वारा समझाया जाने पर भी पुलकेशिन की 
युद्ध करने की इच्छा नहीं जाती उसका जो कारण है वद्द इन पंक्तियों में 
प्रस्तुत होता है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १५४ ) E 


उच्च भावना वाले ह॑ को सम्त्रोधित कर पुळकेशिन कहता दै--दे श्रे 
भावना वाले महान पुरुष ! मेरी यह प्रबल लालसा थी में चाहता था कि मैं ॐ 
परम वीर से युद्ध और मुकाबला करूँ | उस वीर का कुशल . आक्रमण मुह 
पर हो ओर में उसकी युद्ध करने में कुशळ वारों ओर हमलों की चोट छ 
दंन आाऊँ जिन प्रतापी और श्रेष्ठ हाथों ने हूणों का शिकार किया है । हूबे 
का मार डालने वाले हाथों की युद्ध-विद्या की कुशलता और योग्यता का दर्द 
_ करने के लिए ही मुझ पर प्रयोग हो ओर मैं अपनी इच्छा के लिए उसकी मा 
को सहूँ | साथ में दुखों का सहारा बनाया ही है तो हम इस शरीर से ढं 
क्यों १ ऐसे शरीर के कारण जीवन में न डरना चाहिए । दुसरे शब्दों में जीव 
का उपयोग ओर दुखों को झेलना ही चाहिये । दुखों के कारण ही 
करुणा के अनन्त स्वामी ईइवर की सहानुभूति दुखित होने पर ही तो : र 
और दिखलाई देती है । 
हे भगवान्‌, | में यह ***** DIGGS एक बार हँस दे 
- चिता जलाकर सती होने के लिए राज्यश्री उसमें जाकर जलने की कोरि 
कर रही है | इसी समय उसके भ्राता सम्राट हधेवद्धान आकर वह दृश्य देख 
हैं और देखकर आवाक रह जाते हैं प्रस्तुत पद्मांश का प्रसङ्ग यही है चो इः 
लेखक श्री जयशाङ्कर "प्रसाद? द्वारा बड़े मार्मिक और प्रभावशाली शब्दों में प्रत्लुर 
हुआ है । 
उस अद्‌भुत दृश्य को देखकर हर्ष चकरा जाते हैं उन्हें उस दृश्य की सत्व 
पर वास्तविकता पर विश्‍वास नहीं होता जिसकी कल्पना वे नहीं कर सकते ४ 
अतः भगवान्‌. को पुकार कर अपना आश्चर्य प्रकट करते हैं--भगवान्‌ ! बह 
क्या हो रहा है । क्या यह सच है । कया ऐसा हो.सकता है । उनका हृदय इ 
कठोर हृद्य को देखने में असमर्थ हो जाता है अतः वे श्रपने हृदय से कहटे 
हैं--हे मेरे हृदय ! तूने बदला लेने की प्रबळ भावना के वश में होकर लाले 
आदमियों को मोत के घाट उतारा है । अपने अस्त्र-शस्त्र से लाखों आदमिके 
.को मारा-काटा और उनका नाश किया है त॒ वही कठोर हृदय हे किन्तु 
इस्य नहीं देख सकता, सहन नहीं कर सकता । एक बहिन को जलते हुए | 
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ः की शक्ति तुझमें नहीं। कठोरता की कमी तुझमें है इसलिए वज्र की 
तरह अत्यन्त कठोर बन जा ताकि इस हृद्य को देखने की शक्ति आ जाय | 
इसके पद्चात्‌ वे बहिन को सम्बोधित कर कहते हैं । बहिन, मैंने इतने लोगों 
'को मार कर उनका खून इसलिए नहीं बहाया था कि त चिता में जल कर. 
समाप्त हो जाय । मैंने तुम्हारे पति के हत्यारों का नाश कर तुम्हारा बदला ले ` 
लिया अत्र तो तुम खुशी से जीवन त्रिताओ, शान्त और सन्तुष्ट हो जाओ। 
तुम्हारे जळ मरने पर राज्य शासन को पूर्ण और कठोरता द्वारा मैंने उसे जिस 
ह प्रकार सन्तुष्ट ओर योग्य सिद्ध कर दिया है वह व्यर्थ सिद्ध हो जायगा | उसका 
' अनादर होगा । उसकी असमर्थता अनुपयोगिता और व्यर्थता पर सत्र लोग 
हँसकर व्यंग्य ओर अनादर प्रकट करेंगे । लोग कहेंगे कि कठोर दमन की 
नीति का उपयोग करने से भी क्या हुआ राज्यश्री तो समाप्त हो गयी | अतः 
तुम सावधान होकर चिता में जल मरने का विचार त्याग दो | द 


इश्य ३ 


राज्यश्री-दुखों को छोडकर'""" "`" ` "``" "`" “साथ ही काषाय लेंगे | 

शव्दार्थ-चिरसहचर== हमेशा का साथी । पुतले को ब्रनाकर==मनुष्ट 
का शरीर देकर । सम्त्रल=सहारा | अनन्त-पथ=लम्त्रा और समाप्त न होने 
वाढा मार्ग, आवागमन का, जन्म-मरण और जीवन का रास्ता। मीत=ढरा 
हुआ | करुणा-निधान = दया के सागर, अपार दयाल | ललाम==झुन्द्र | 
अुबन=संसार | अमिराम = मनोहर, रम्य | प्रणत-जनञ=भ्रद्धा और आदर से 
झुके हुए लोग | प्रज्ज्वलित = जलना । उपक्रम = प्रयतन, कोशिश । भिक्षु 
बौद्ध सन्यासी | प्रतिहिंसा =प्रतिकार या बदले की भावना । प्रेरित=उत्तेजित, 
भरकर | संहार = नाश । वज्र=अत्यन्त कठोर । रक्तपात= हत्या, मारकाट | 
'तृ=किसी इच्छा से पूर्ण या सफळ । राज्यचक्र--शासन की नीति । हँस दे= 
व्यंग्य या उपहास करे । ऊर्जस्वित शक्तिमान, प्रतापी । नरहस्या=लोगों का 
बध या संहार | सहर==समान । भ्रम=धोखा | प्रायरिचित=श्ञाञ्ज के अनु- 
सार वह कार्य जिसके द्वारा बुरे कमों का पाप छूट जाता है | काषाय= 
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-सन्यासी के गेरुये वस्त्र | महत्तान्च्श्रेष्ठता, महानता, बड्प्पन | लघ=तुचछ 
छोटा, हलका । गवे=घमंड । विभव==धन-संपत्ति, प्रताप, ठाठ-ब्राठ | ऐस 
=सुख-संपत्ति | निस्सार=तुच्छ, महत्त्वददीन । अभ्यास ==आद्‌त, टेव । विक 
= वैराग्य, अनुराग या चाइ का अभाव, इच्छा रहित होने की भावना | षक 
= चोट, प्रहार । अनुकरण--नकलछ | हाथ बटाना = एक दूसरे की सदाका 
करना । कङ्गाल==गरीत्र, दरिद्र । 
देवी, मै यह कदापिः"****« ० ००००००००००० *०*'इसी में तो झलकती है. 
प्रस्तुत अवतरण "हषे और राज्यश्री? नामक पाठ से लिया गया है इसर 
कुशल लेखक प्रसिद्ध नाटककार श्री जय शंकर “प्रसाद? हैं । 
राज्यश्री महात्मा दिवाकर के तपोवन में रहने लगी थी। एक दिनक 
- चिता सजाकर सती होने के लिए उनसे आज्ञा माँगती है । उस समय दिवा 
जो कुछ कहते हें वही इस पद्यांश का प्रसद्ध है । | 
दिवाकर राज्यश्री से कहते हें कि तुम सती होकर मरने की आज्ञा र 
हो यह आज्ञा में कभी भी नहीं दे सकता । सती दोना जिसे तुम अपना घा 
कर्तव्य जानती हो वह वेसा. कत्तव्य नहीं, किन्तु अपनी मृत्यु स्वयं आप करन 
है जो अनुचित है । तुम जल कर अपना जीवन समाप्त कर यह समझती हे 
कि तुम सती इस प्रकार हो जाओगी, किन्तु सती होने का अन्य तरीका म॑ 
है | यह तो में नहीँ जानता कि ईइवर ने मनुष्य को शरीर देकर क्यों उत 
किया इसके साथ-साथ दुखों का सहायक झारीरधारी को . क्‍यों बनाया । पहार 
लेने के लिए दुख को जीवन में दिये | इसका ज्ञान मेरी जेसी छोटी बुद्विवादे 
की समझ में नहीं आता, किन्तु जब ईश्वर ने उत्पन्न कर मनुष्य का नष्ट होने 
वाळा शरीर दिया ही है । 
इस इन्द्रजाल की महत्ता में ० गण०गनेगननगनननेोनगमनन०नन००००० लगने लगा । 
प्रस्तुत अवतरण “हष और राज्यश्री' नामक पाठ से लिया गया है | इसे 
यशस्त्री लेखक प्रसिद्ध नाटककार श्री जयशङ्कर “प्रसाद? हैं । 
चिता में जलने के लिए प्रस्तुत अपनी बहिन राज्यश्री को देखकर तथा 


भाई राज्यवद्ध न की मृत्यु का.विचार आते ही सम्राट हर्ष अत्यन्तः दुखी बे | 
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रज्यश्री ने जीवित रहने का विचार प्रकट किया, किन्तु इषे के हृदय में वैराग्य 
की भावना का उदय हो गया था | प्रस्तुत पंक्तियों में उसी वैराग्य भावना का 
उल्लेख हुआ हे जो वह अपनी बहन के सम्मुख प्रकट कर रहे हैं | 

हर्ष राज्यश्री से कहते हैं बहिन! संसार बड़ा विचित्र है यह एक माया . 
जाळ हे | यहाँ इच्छाओं का कभी अन्त नहीं होता । संसार की माया का रूप 
इतना विशाळ, व्यापक और महान्‌ है इतना इच्छा और कामनाएँ रहती हैं 
कि जीवन उसके सामने तुच्छ और हीन दिखाई देता है । एक जीवन में 
इतनी शक्ति ओर सामर्थ्य नहीं कि इच्छाओं और कामनाओं को पूर्ण कर 


दुखमय मानब जीवन है'*****--* -***"*-- `= ° ---"हाथ बटायें | 

| प्रस्तुत गद्यांश “हर्ष ओर राज्यश्री? नामक पाठ से लिया गया है | इसके: 
स्वनामधन्य लेखक श्री जयशङ्कर “प्रसाद? हैं । 

. हर्ष ने वेराग्य की भावना और संसार की निस्सारता का अनुभव किया जिसे 
राज्यश्री के सामने अपने शब्दों में प्रकट किया, राज्यश्री अपने भाई, सम्राट 
हपंवद्ध न के मुख से वेसे शब्दों को सुनना नहीं चाहती थी । इसी का इस 
प्रसद्ध में यहाँ पर उल्लेख हुआ हे । 

राज्यश्री ने हर्ष से कहा कि मनुष्य का जीवन ही दुःखों से भरा हुआ है ।. . 
/खों से जीवन का कुछ स्वाभाविक सम्बन्ध है । जीवन में इसी कारण लगातार 

दुःख सहते-सहते मनुष्य को उसकी आदत पड़ जाती है | यही कारण दै कि. 
सभी लोगों के हृद्य में दुःख पड़ने से वैराग्य की भावना नहीं उत्पन्न होती । जिस 

को नया-नया कष्ट पड़ता है और चोट का अनुभव नहीं हुआ रहता वह 

एक साधारण चोट या कष्ट से विचलित और व्याकुल हो जाता है । जीवन के. 
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पथ में चलते हुए उसके पैरों में कमजोरी आ जाती है, वह स्थिर होकर ठो 
से चल नहीं पाता, परन्तु तुम तो वीर हो ओर बीर होकर भी इतने कमजोर 
और अशक्त होंगे कि अपने पथ पर न चल पाओगे, इसका मझे जरा भी डान 
नथा। में तुम्हारा इस कमजोरी से अनजान थी। में तो नारो हूँ और 
नारियों में तो स्वभाब ओर प्रकृति से ही कमजोरी होती है, किन्तु भाई मेरा 
कमजोरी की नकल तुम न करो, उसके अनुसार तुम न चलो । चलो इम दोनों 
मिलकर आगे बढ़ और सुख और दुःख पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते 
` हुए जीवन में बढ़े चलें । 
प्रन -'हषं और राज्यश्री’ नाटक का कथानक संक्षेप में लिखिए । 
उत्तर--उत्तरा-पथ के परम-प्रतापी सम्राट हर्षवद्ध'न की बहिन, कन्नो 
के मोखरी वंश के राजा शहवर्मा की पत्नी राज-रानी जयश्री माळवा के युतः 
वंशीय राजा के हाथों छळपूर्वक अपने पति के मारे जाने के पदचात्‌ किसी 
प्रकार कारागार से मुक्त होकर विन्ध्य-पर्वत-प्रदेश में इधर-उधर असहाय होकर 
भटक रही है । वहा उसे कुछ डाङ्कुओं ने देखा । वे दस्यु उसे लूटना चाहठे 
थे । राज्यश्री ने बतलाया कि उसके पास कुछ नहीं और वह दःखी अबला है। 
इसी बीच जब उसकी और दस्युओं की बातचीत हो रही थी तो उसी स्थान के 
समीप आश्रम बनाकर रहने बाले दिवाकर नामक महात्मा दस्युओं और जयश्री 
के पास कुछ सोचते-विचारते आ पहुँचे । जयश्री का अद्भुत स्वरूप, किन्तु 


॥ 


दस्युओं ने अपना परिचय दिया, किन्तु जयश्री ने परिचय देना उचित न समझा; 
क्योंकि विपत्ति के समय अपने यशस्वी कुछ आदि के बारे में बतलाने पर उसका 
अपमान होता है । उसने अपने को एक विपन्न अनाथ मात्र बतलाया 
जयश्री ने महात्मा दिवाकर के सम्मुख मृत्यु की इच्छा प्रकट की, महात्मा ने 
उपदेश दिया और दुःख झेळकर भी इंदवर के दिये हुए शरीर की रक्षा करने 
के लिए कहा । पदचात्‌ उनसे आश्रय में चलकर रहने और रेवा-तट पर 
ह्षवद्ध न तथा पुळकेशिन चाछक्य के बीच होने वाले युद्ध में घायल लोगों की. 
सेवा का कार्य कहा गया । जयश्री ने यह जानकर आश्रम की ओर कदम दा 
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| अपनी स्वीकृति दी । उन दस्युओं का हृदय पवित्र हो गया था। वे भी 
श्रम में जाकर रहने लगे । 

उधर रेवा नदी के तट पर एक ओर हषेवड न और दूसरी ओर पुलकेशिन 
चाडक्य अपनी-अपनी सेना के साथ युद्ध-भूमि में ड्टे हैं। रण के मारू वाजे 
बजते हे । पुलकेशिन को प्रसन्नता है कि उसका सामना आज हूगों को परास्त 
करने बाले पराक्रमी वीर हर्षवर्धन से होगा। वह अपनी यह प्रसन्नता भरी 
उक्ति युद्ध प्रारम्भ होने के समय पर हषे के सम्मुख कहता है कि हर्षवद्ध न 
युद्ध को रोककर अस्त्र चछाने की मनाही की घोषणा करते हैं युद्ध के बाजों 
का बजना बन्द हो जाता है। इस पर पुल्केशिन युद्ध से विश्राम लेने का कारण 
पूछता है। हषर ने बतलाया कि वह राज्य बढ़ाना नहीं चाहता और उसका 
कत्तव्य उत्तरा-पथ की सीमा की रक्षा कर विदेशी आक्रमणों से भारत-राष्ट्र को 
सुरक्षित रखना है। दक्षिणां-पथ में अच्छा शासन-प्रवन्ध ओर सुख-शान्ति हैं, 
किन्तु वीरोत्साही पुळकेशिन आज के इस युद्ध में अपनी क्षात्र-धर्म की परीक्षा 
का प्रदर्शन करना चाहता था, वह युद्ध के लिए आग्रह करता है। हषंवद्ध न 
उसे बिना छड़े ही विजय-घोषणा करने की बात कहता है | हष व्यर्थ ही युद्ध द्वारा 
अनेक प्राणियों का नाश नहीं चाहता अतः सन्धि की प्रार्थना करता है । इर्ष ने 
समझाया कि उससे उनका कोई वैर न था । उत्तरा-पथ मगध के राजाओं की 
गलतियों और कमजोरियों के कारण अरक्षित था और हूणों का भय बना हुआ था 
अतः अकस्मात हष को युद्ध करना पड़ा । हषं ने अपनी स्थिति भी स्पष्ट की कि 
` उनके वहनोई णहवर्मा की षड्यन्त्र से हत्या तथा भाई राज्यवद्ध न का वध हो 
चुका है। वे व्यर्थ ही दूसरों की भूमि पर जबरदस्ती अधिकार करना नहीं 
र चाहते कामरूप से सौराष्ट्र तथा काश्मीर से नर्मदा तट तक फैला हुआ उनका 
“विद्याल राज्य है । उसका उचित प्रबन्ध ही उन्हें सफल और सुखी बनाएगा । 
पुलकेशिन ने अपनी वीरता की उत्साही भावना और हर्ष की युद्ध कुशलता को 
“देखने की इच्छा प्रकट करने के पडचात्‌ उनसे सन्धि करने में अपने को धन्य 
माना और सन्धि कर ली । इसी समय हर्ष ने राज्यश्री के विन्ध्यप्रदेश में होने 
की प्राप्त सुचना तथा उससे मिलने की प्रबळ इच्छा के कारण दक्षिणापथ के राजा 
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पुलकेशिन से बिदा माँगने की बात कही और गले मिलकर हर्ष विदा हुए॥ | 
इधर महात्मा दिवाकर के तपोवन में सती होने की लालसा को प्रकट कर 
जळ मरने की आज्ञा राउ्यश्री ने माँगी, किन्तु दिवाकर ने न दी फिर भी चिता को 
जलाकर वह उसमें प्रवेश करने का प्रयत्न करने लगी । इसी बीच सम्राट हर्ष- 
वद्ध न वहाँ आ पहुँचे । यह हृद्य देखकर हर्ष चकरा गये । उन्हे राउयश्री के 
ऐसा करने की स्वप्न में भी आशा न थो। फिर राज्यश्रा के पति के हत्यारे 
से बदला लेने मं भाई राज्यवद्ध न ने प्राण गॅवाए थे और उन्होंने कठोर 
दमन किया था। वे राज्यश्री को रानी बनाकर पति के राज्य पर शासन 
करने वाली वीर बाळा के रूप में देखना चाहते थे । बातों ही बातों में 
राउ्यत्रद्धन की हत्या की बात उन्होने राज्यश्री को बतलायी। भाई 
राज्यवद्धन की मृत्यु से दुख की भावना तथा उसका ध्यान आते ही हर्ष को 
संशार से वैराग्य जगा । उन्होंने गेरुये वस्त्र धारण करने की इच्छा प्रकट करते 
हुए जीवन की निम्सारता और लघुता का अपना अनुभब राज्यश्री के सम्मुख 
भावुकता वश कह डाळा। राज्यश्री अपने भाई की इस दुर्बल भावना को 
स्वीकृति नहीं दे सकती थी। उसने भाई के लिए जीवित रहने का विचार 
किया । सम्राट हर्ष से उसने जीवन में इस दुख को सहन करने और नारी के 
लिए उचित. और स्वाभाविक दुर्बळ भावना और विचार त्यागने के लिए कहा । 
सुख-दुख में परस्पर सहायता कर उसने भाई को आइअस्त और सावधान किया । | 
राज्यश्री के सुख से जीवित रहकर जीवन के अन्तिम दिनों में वैराग्य लेने की 
घारणा की । पश्चात्‌ राज्यश्री ने हषं को अपने साथ आगे कदम बढ़ाने के 
लिए पुकारा । 


` रुपया 
ले०--श्री बेचन शर्मा “उम्रः । 
जीवन परिचय--श्री बेचन शर्मा “उग्र? का जन्म सन्‌ १६०१ में मिर्जापुर | 


जिले के एक साधारण परिवार में हुआ था। आपकी शिक्षा-दीक्षा काशी आदि 
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फा जमाना था | “उग्र? जी स्कूल छोड़कर राष्ट्रीय भावना के प्रचार आदि का 
करने लगे | ठीक प्रकार से विद्या आदि का सुचारु ज्ञान न होने पर भी 
हिन्दी का अच्छा ज्ञान और योग्यता प्राप्त कर ळी और आप कहानियाँ 


| की । ऐसी प्रतिभा से सम्पन्न आप और आपकी कला की खूब धूम मची | 
| हिन्दी की साधारण जनता और युबकों में आपकी रचना की खूब प्रसिद्धि औरं 
k रच र हुआ । आपने प्रहसन हसन आदि लिखकर उसमें व्यंग्य आदि का अच्छा समावेश 
केया | आपने कलकत्ते के 'मतवाला? का सम्पादन प्रारम्भ किया तथा “मतवाला? 


हाँ एक वर्ष से अधिक न टिक सके अतः वापस लौट आये | आप विनोदी 
ओर स्पष्ट वक्ता हैं अतः काशी में अच्छे अच्छे साहित्यिका जैसे श्री जयशंकर 

प्रसाद?, विनोद झङ्कर व्यास, शान्तिप्रिय द्विवेदी आदि से आपकी घनिध्ता रही 
है | जिस प्रकार आपकी कहानियों में आवेग और उद्दोग की प्रत्रलता मिलती 


में भी उम्र स्वभाव के हैं । आपका उपनाम “उग्र? सार्थक.है । आपमें 
व कूट-कूट कर भरा हुआ । आपने जीवन को अपनी आँखों से ` देखा 
है। समाज के ढोंग, पाखंड और कुत्सित जीवन को उसके वास्तविकत रूप में 
खा ओर सोचा-समझा है । आप उससे अन्तर से विमुख हैं, किन्तु 


. समय-समय पर आपने अनेक पत्रों का सम्पादन किया है । इन दिनों आप 
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£सांगा माता? नामक सरस सुन्दर और सामाजिक उपन्यास को पूर्ण करने में व्यत 
हैं । आप अपनी उच्चकोटि की विधायिनी प्रतिभा परख अनुभूति और सर 
व्यंजना-शक्ति द्वारा साहित्यसेवा में रत हैं । 
साहित्य साधना--“उग्र? जी ने एकांकीकार, कहांनीकार ओर उपन्याव' 

कार के छप में साहित्य की सेवा और निर्माण किया है । आपने आपने टं 
के साहित्य की एक प्रणाली का प्रवर्तन और प्रचलन किया है अतः समाज और 
जीवन की वास्तविकता का प्रभावपूर्ण चित्रण करने के करण आपकी देन मान 
और निश्‍चित है । 
एकांकीकार--इस रूप में आपने सन्‌ १६२९ में “चार बेचारे” नामइ 
नाटक प्रस्तुत किया तथा 'चु बन?, 'अफजल-वध? 'माई-मियाँ? आदि प्रहसने 
का द्विवेदी-युग में निर्माण कर हिन्दी-एकांकी-साहित्य को उस समय देन इ 
है, जब एकांकियों का वास्तविक उदय नहीं हुआ था । इन प्रहसनों में समाइ 
के कुत्सित, बीभत्स और पाखड-पूर्ण अंशों के चटकीले दृश्य. आपने दिखा 
ऐसे जीबन से पूर्ण व्यक्तियों का व्यंग्य और हास्यास्पद चरित्र प्रस्तुत किया है, 


की आड़ में बुरे और धिनोने कार्य होते हैं । | 

कहानीकार--“उग्रः जी ने प्राकृतिकवादी या स्वाभाविक चरित्रों ई 
वास्तविकता के ढंग पर कहानियों का हिन्दी में श्री गणेशा किया है | इनमें माद 
वता को लज्जित और घृणित करने वाले चरित्र तथा उनके कार्य कलात्मक 
और सौन्दर्य के साथ प्रस्तुत किये गये हैं । उनके चरित्र वेज्याओं, विघवाओं 
मिखारियों, गुण्डो के समाज, धर्म प्रचारकों ओर समाज सुधारकों के समाज 


की शैली बड़ी रोचक और प्रभावोत्पादक है । समाज की कुरीतियों पर प्रहार कः 
की इन कहानियों की देन बड़ी महत्वपूर्ण है। साहित्य में उनका एक त्या 
है । “उग्र! जी ने ऐसे चरित्र भी दिये हैं, ऐसी कहानियाँ भी लिखी हैं, जो ण 
चित्रों और भावनाओं से युक्त हैं। “उसकी माँ?, “देशभक्तः आदि कहि 
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-प्रेम, त्याग, साहस और जीवन का बलिदान करने वाली कहानियो की 
| कोटि में आती हैं । आपने कई कहानियों द्वारा हिन्दी-कहानी-साहित्य 
श्रीवृद्धि की है ¦ 
उपन्यासकार--“उमर? जी की वास्तबिक प्रतिमा और चेतना इस रूप में 
अधिक फली-फ़छी है। उनकी देन, उनकी ळोक-प्रियता ओर प्रसिद्धि 
उपन्यास के कारण अधिक है। वे उच्च कोटि के अपने ढग के प्रवत्तक ओर 
साहित्य की अपनी कोटि की रचनाओं और दोली का प्रारम्भ करने वाले उपन्यास 
लेखक हैं । उन्होंने उपन्यासो में पत्रात्मक शैली का प्रयोग किया । “चन्द हसीनों 
के खतूत? पत्रों की शेली में लिखा हुआ अपने ढंग का एक ही उपन्यास है । 
नग्न ओर कुत्सित वित्रण और यथार्थ स्वरूप को प्रस्तुत करने में उनके कथानक 
का विषय, वेझ्याळय, मदिराल्य, पापाचार के अड्डे और समाज, स्त्रियों के कुत्सित 
जीवन और नरपिञाचों का कार्य है। इस प्रकार के कथानक का चुनाव उनके 
“शरात्री,,जीजी जी, “बुधुआ की बेटी? (दिल्ली का दलाळ', “दोजख की आग? आदि 
प्रायः सभी में हुआ है । विषय के अनुरूप घटनाओं का अच्छा संयोजन हुआ है 
उसमें चुस्ती और “2 खला है । पात्रों के उसी तरह के चित्रों की चटक तथा देश 
काळ और समाज के एक अंश का अच्छा और प्रभावशाली वर्णन पाया जाता 
है । किसी-किसी नगर के भागों की भी सजीव और वैसी ही यथार्थ झाँकी प्रस्तुत 
हुई है, किन्तु उपन्यासों की विचारधारा और उसका प्रभाव समाज और देश 
लिए. कल्याणकारी नहीं । हाँ, भाषा की शक्ति, वर्णन-रौली की कलात्मकता 
और प्रभाब मनोमुग्धकारी और रोचक है । फिर भी “उग्र के उपन्याधों को 
साहित्य में स्थान तो मिलेगा ही उसकी मौलिकता और यथार्थ की एक देन है । 
रचनाएं 
नाटक तथा एकांकी--'चार वेचारे?, “चुंबन” "अ$जल वध”, “महात्मा 
रा? 'भाई मिया? आदि । 
कहानी संप्रह---'सरकार तुम्हारी आंखों में?, 'घंटा?, . “कळा का पुरस्कार? 
__ उपन्यास--'चन्द हसोनों के खतृत”, “शराबी”, “दोजख की आग?, 
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बुधुश्रा की वेरी’, (दिल्ली का दलाळ', "पंजाब की मद्दारानी',: | 
'जीजीजी?, और “गंगा माताः। | :4 
भाषा शैली--“उग्रः जी की भाषा सजीव और प्राज्ञल है । उसमें बोळचा 
की भाषा की स्व'भाविकता और कलात्मकता मिळंती है । अपने भावों 
विचारों को व्यक्त करने की पूरी-पूरी क्षमता और शक्ति उनकी भाषा में है 
शब्दों का उचित और पर्याप्त भंडार उनमें है, जिनसे खुन-छुनकर समय 
पात्र-स्थान के अनुरूप शब्दों का सार्थक प्रयोग होता है ! उदू* के शब्दों नं 
_ बराबर प्रयोग वे करते हैं । शब्दों द्वारा स्थान तथा अन्य वर्णन एवं भावों-विचारे 
और वार्तालाप की सफळ अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से हो जाती है । गद्य की भाषा रे 
अनुप्रासों के प्रयोग से. काव्य की अलंकार रमणीयता आ जाती है। 
भाषा.के प्रभाव के कारणं ही लेखक का महत्व प्रतिपादित होता है । हू 


“ग्र? जी की शैली चमत्कारिक, चुटीली और व्यंग्यात्मक है । व्यंजना प्रगाढ 
में भावावेश और प्रगल्मता है अतः घारावाहिकता है। इसके कारण कथन में एड 
तेनी, एक प्रभाव और मार्मिक-चोट करने वाळा गुण आ जाता है। वाक्यों 

“कहीं वार्तालाप के कारण आकार लघुता है तो कहीं बोलचाल की भाषा ३ 
व्म्वे-ल्म्वे हैं, किन्तु ऐसे स्थलों पर वे सजीवता, वर्णन की चित्रात्मकता तष 
` उक्ति और कथन में रोचकता और मोहक प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ हं 
, हैं। लोक-प्रचलित उक्तियों और मुहावरों का भी यथावसर उचित प्रयोग हु 
है । व्यंग्य की बौछार सर्वत्र एक रस और समान होकर चलती है 
कथन को उग्रता व हदता में अन्तर नहीं आता बल्कि एक रंजक शक्ति र 
' जोशीला प्रभाव उत्पन्न होता दै, जो समाज व्यक्ति या विषय के अनुरूप कि 
वस्तु पर गहरा प्रहार करता है । वह प्रभाव उसे जड़ से उखाडने.की झरि 
रखता है | यु ह 
वास्तव में “उग्र! की भाषा और शैली ही उन्हें साहित्य में अमता २ 
स्थायित्व प्रदान करने में समर्थ है । प्रतिभाशाली और युगान्तरकारी लेखक 
'आषा-शैली से अमी स्वस्थ और श्रेष्ठ साहित्य निर्माण की बहुत आशा है। 
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` मैं छड़कों के बड़कपन का? 0000 0001000000 ममता मैं हँ । में रुपया हूँ । 
-_ शुब्दाशे--ळड्कपन बाल्यावस्था । जान= प्राण । मस्ती=मो ज, आनन्द 
छी लहर । बुट्रौती=द्रद्वावस्था । गुलाम==दास।, नाच नचाना=परेयांन या 
तंग करनो । दवना डरना, अंकुश मानना । ` प्रकृति=संसार की अपने-आप 
उत्पन्न होने वाली स्वाभाविक वस्तुरँ । बशवरत्तिनी=भधिकार या कब्जे में | 


 वि्ाल==लम्त्र-चौ डा, बहुत बड़ा । विश्व = संसार । सत्‌=सत्य औरं विशुद्ध । 
_ चित्‌=मंगल | परलोकः= दूसरा लोक जहाँ मृत्यु. के बाद लोग जाते हैं । हणं = 


` आनन्द, प्रसन्नता । शोक==दुख से विलाप या रोना । क्षमता=योग्यता, शक्ति 
या सामर्थ्य | ममता = स्नेह, प्यार । + 

» मैं ल्डकॉं क <७०००३+३+० ० *७०००००७०७००० ०० *५७०००००७७०००० में रुपया हूँ | 

गह गद्यांश “रुपय? नामक पाठ से लिया गया है । इसके लेखक श्री पांडेय 
चेचन शर्मा “उग्र? हैं । लेखक ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से रुपये की महानता उसी 
के मुख से कही है। बचपन, यौवन और बुढ़ापा जीवन की इन तीनों अवस्था 
में रुपये की प्रधानता है । इन पक्तियों में रुपया यही बतलाता है | 

रुपया कहता है लड़के अपने बचपन में मेरे कारण ही खिलौने और 
मिठाइयाँ पाते हैं | यदि मैं न होऊँ तो वे तो (खिलौने खरीद सकें और 

` न मिठाइयाँ। इस प्रकार खिलौने और मिठाइयों का बाल्यावस्था में जो 
महत्त्व है, मेरे कारण उन चीजों को खरीदने का जो रुख और आनन्द मिळता 
है, वह मेरे न रहने पर उन्हे प्राप्त न हो सकता । अतः उनका खिलोना और 
मिठाई मैं ही हूँ । युवक और जवान मेरे द्वारा अपने यौवन का आनन्द और 
म्रा लूटते हैं | यदि मैं न होऊं तो उन्हें वह आनन्द और मजा न मिले । 
उनका यौवन फीका हो जाय अतः उन युवकों के यौवन का वास्तविक प्राण 
और चेतना मैं ही हूँ । मेरा ही नाम यौवन की मस्ती और जवानी की चेतना 
है। मैं यदि न रहँ तो बृद्ध लोग बुढ़ापे में काम-काज नहीं कर सकते । अत 
“उनका जीना मुश्किल हो जाय । वे एक दिन भी न जी सकें, किन्तु यदि उनके 
पास में रहूँ तो पचास लोग उनका खयाळ रखें, उनकी सेवा और सहायता 
करें | वह सहायता मेरे कारण .ही. होती. है अन्यथा. उनकी खोज-छन्रर लेने 
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वाला कोई नहीं रहता अतः बुढ़ापे की लकड़ी या वृद्धावस्था का आधार मैं | 
हँ । संक्षेप में में जीवन की तीनों अवस्थाओं का मूल आधार हूँ । यदि में न 
'होऊ तो इन तीनों अवस्थाओं का वह रूप न हो, उसकी वह विशेषता न हो 
और न उन तीन अवस्थाओं में उस प्रकार कोई भी मनुष्य निर्वाह कर संके। 
लड़कपन का आनन्द, जवानों के यौवन की बहार और बुढ़ापे की जिन्दगी का 
निर्वाह मैं ही हूँ जो रुपया कहलाता हूँ । 
मनुष्य मेरा गुलाम है 0011-10-00 010 0-*-* ममता में हूँ । में रुपया हँ । 
*ये पंक्तियाँ “रुपया? नामक पाठ से ली गयी हैं । इसके लेखक हैं प्रसिद्ध 
कहानीकार पाण्डेय वेचन शर्मा “उग्र! | इस गद्यांश में “रुपया!” अपनी महानता 
आर अपना व्यापक प्रभाव प्रस्तुत करता है जो बड़ी प्रभावपूर्ण दोली में कहा 
गया है। 
रुपया कहता है लोग किसी मनुष्य का दास नहीं है, वह किसी की डॉट 
डपट सहकर भी चुपचाप सेवा नहीं करता जैसा कि दास या सेवक किया करते 
हैं, किन्तु वह मेरी सेवा और मेरे कारण, मेरे लिए ही किसी का दासत्व करते 
हैं अतः मनुष्य किसी मनुष्य का नहीं मेरा गुलाम है । मैं जो चाहूँ उससे कर 
सकता हूँ ओर वह चुपचाप सेवक की तरह आज्ञा मानकर बिना सुख से शब्द 
निकाले करता है | वह उचित-अनुचित सब कुछ आँख अन्द्‌ कर करता है। 
मैं मनुष्य को तरह-तरह से परेशान कर सकता हूँ उसको चक्कर दिलाने और 
खिलाने की मुझमें शक्ति है। मैंने बराबर उसको व्यर्थ परेशान पर बरार 
चक्कर खिलाया हे और आज मी उसी प्रकार परेशान कर रहा हूँ । संसार के 
छोग मुझसे डरते और भय से मेरा अंकुश मांनते हे । मुझमें संसार को डाँवा- 
डोळ करने की शक्ति है अपनी इस शक्ति का उपयोग मैं कर चुका हूँ और 
आज भी बराबर कर रहा हूँ । संसार की सारी स्वाभाविक वस्तुओं पर मेरा 
* अधिकार है, नदी, पहाड, भज्गेल, समुद्र, आकाश सत्र पर मेरा कब्जा ध्व 
इन सबको सुधारता हूँ, इनके रूप और गण को गन्दा करता हूँ और 
नष्ट-अ्रष्ट करता हूँ । ऐसे-ऐसे कायो को मैं करता हूँ । मेरा नाम रुपया है J 
मेरी झनझन।इट में** #००००००००७०००००००००००००० *“पुण्याचरण मैं हूँ \ 
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| _ झनझनाहट रुपये के बजने की आवाज या शब्द । अलौकिक 
=अदूमुत्‌, मदान्‌, इस संसार में और कहीं न पायी जाने वाळी । मधुरिमा = 
मुय, मिठास । वीणापाणि=सरस्वती । लक्ष्मीपति=भगवान्‌ विष्णु । पाञ्चजन्य 
` =भगवान्‌ विष्णु का शंख | काकली=मधुर-ध्वनि | कल==सुन्द्र, सरस । 
कामिनी = सुन्दर युवती ! कण्ठ=गीतों की ध्वनि । मुरलीधर कृष्ण | डमरू- 
'वाला=भगवान्‌ झाङ्कर । मृदङ्ग=्=ढोलक से बड़ा एक प्रकार का बाजा | मुर- 
=भुँह से बजाने का एक प्रकार का वाजा । जळ्तरङ्ग=एक प्रकार का . 
अन्य बाजा जो जल से भरी कडोगियों को एक क्रम से रखकर बजाया जाता है । 
सप्त-्वर==संगीत विद्या के होने वाले स्वरों की कुल संख्या । अएम=उताँ | 
परम = अत्यन्त | गायक्रो == गाने वाले । चण्डी-सप्तशती --देवी दुर्गा की स्तुति 
और प्रार्थना के सौ इळोकों की प्रसिद्ध पुस्तक । अनुरागियों=प्रेमियों। शरण 
आना = पूर्ण तरह से सौंपना । तारण-तरण==संसार के जन्म-मरण से छुटकारा 
पाने बाले को मुक्ति देने वाळा । भव-भय-इरण==संसार के कष्टों को दूर करने 
वाला | अशरण--असद्वाय । हरण=हरने या दूर करने वाला | धवळवरण= 
सवेत रङ्ग वाला । मङ्गल करणम्=कल्याण दाता । पुण्याचरण=पवित्र आचरण 
`या व्यबहार वाला । 1:33 
मेरी झनझनाहट में CT ००००००००००००० परम मधुर हूँ | में रुपया हूँ | 
प्रस्तुत अवतरण णण्डेय बेचन : शर्मा 'उग्रः लिखित "रुपया? नामक पाठ से 
लिया गया है । धारावाहिक शैली में लेखक ने रुपये की महत्ता उसी के मुख 
से कहलायी है । इन पंक्तियों में रुपये की आवाज को मधुरता और लोगों की 
 आकर्षण-प्रियता का बड़ा व्यंग्यात्मक कथन है । | 
 झ्पयाकहता है कि मेरी झन-झन खन-खन की आवाज में ऐसी मिठास 
हे, जो इस दुनिया में और कहीं नहीं पायी जाती है । मेरी आवाज सुनकर 
लोगों के कान मेरी ओर खिच जाते हैं । कानों की तृसि हो जाती है, उनका 
यान मेरी ओर ळग जाता है। वे और कुछ इस चाव से नहीं सुनते जिस तरह 
' मेरे खन-खन का शब्द । सरस्वती की वीणा के शब्दों में मिठास है किन्तु 
बह भी मेरी आवाज के सामने फीका पड़ जाता है । भगवान्‌ विष्णु के शंख 
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में मधुरता है, किन्ठ वह भी मेरे शब्दों की मधुरता के आगे कुछ नहीं । | 
की मधुर-सुन्दर कूक और ध्वनि में. लोग मिठास पाते हैं किन्तु मेरे झन झन 
के शब्द का मिठास उससे अधिक प्रभावशाली है । सुन्दर युबती के सुकुमार 
गले से निकले गीतों के शब्दों में मधुरता होती है, किन्तु उस मधरता की 
ओर लोग इस प्रकार आकर्षित नहीं .होते जैसे मेरी आवाज को सुनकर खिंच 
लाते हें । भगवान्‌ कृष्ण की मरली का शब्द सुन गोप-गोरियाँ ही दौड़ जाती 
थीं, किन्तु मेरी सुरीली आवाज सुनकर लोग दोड़े आते हैं अतः उनकी मरली 
की आवाज मेरी मधर आवाज से टक्कर नहीं ले सकती । कहते हैं कि भग- 
बान शंकर के डमरू की आंवाज मधर है, किन्तु मैंने लोगों को उस आवाड 
पर टूटते नहीं देखा | मृदङ्ग-मुरचङ्ग जैसे वाजे भी वह मिठास उत्पन्न नहीं कर 
सकते जो मेरे खन-खन में है। सितार और जलतरंग जैसे बाजों से मेरी मधर 
आवाजें की कोई तुलना नहीं । मेरी आवाज, खन-खन, झन-झन में लोगों को 
मुग्ध, तल्लीन और वेसुधकर देनेवाली वह मधरता है जो इस संसार में हड 
जगह नहीं पायी जाती, इस संसार या उस जगह भी नहीं मिळ सकती | 
- शब्दों में कुछ ऐसी अनुपम और न्यारी मिठास है संगीत के सातों स्वरों म 
नहीं अतः मेरे शब्दों का स्वर उन सातों स्वरों से अलग, न्यारा और श्रेष्ठ 
आठवाँ स्वर है.। मैं ' अत्यन्त मिठास से भरा हुआ हुँ । सुझे लोग सग 
कहते हैं । ड 
तारन-तरण ******०००००००००००००००००० पुण्याचरण में हूँ ] टं 
प्रस्तुत अवतरण 'रुपया? नामक पाठ से लिया गया है.। इसके प्रसिद्ध लेखक श्री 
पांडेय वेचन शर्मा उग्र? हैं । अपनी झनझनाहट की मिठास की श्रेष्ठता बतलाकर 
रुपया सब पर अपना सिक्का जमा लेता है । वह सत्रको अपने भक्त बनने अपनी 
महिमा ओर स्तुति गाने तथा अपनी शरण में आने के छिए पुकारता है 1 
लेखक ने इस शब्दों में आगे और भी गहरा व्यंग किया है | 
रुपया कहता है कि मैं मुक्ति चाइने वालों को संसार के जन्म-मरण हे 
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और सहारा पा सकते हैं । लोगों के सारे-कष्ट मेरे रडने पर दूर डो जाते हैं 
उन्हें कमी दुःख का अनुभव नहीं हो सकता। मैं सफेद रंग का 
स्वच्छ और निर्मळ हूँ अंतः मैं जिसके पास हूँ उसके पास बुराई और बुरे विचारों 
का दोष या हृदय का कालापन नहीं देखा जाता बल्कि वह भी शुद और 
सफेद होता है। में छोगों का कल्याण करने वाला हूँ । मुझसे ही लोगों की 
हे इयाँ होती हैं । मैं पुण्य को दिलाने वाला तथा पुण्य और पवित्र 
विचारों और कार्यों को कराता हूँ । ऐसे कार्य और विचार मेरे द्वारा ही होते 
हैं | मुझ जैसे ऐसे महान गुशी का नाम रुपया है | 

` मुझको आँख दिखाकर*******-*** 'मैं सर्वशक्तिमान हूँ । मैं रुपया हूँ । 
 शब्दाथ--ञ्राँल दिखाना = डराना या धमकाना । विद्रोइ==द्दे ष, उपद्रव, 
बगावत, विमुख होकर हानि पहुँचाने का उपाय करना । रृष्टि-तुष्टि--प्रसन्नता- 
अप्रसन्नता, खुशी या नाराजगी । कृकोप==प्रब्रल गुस्सा । धूर्तता--छल, कपट, 
चालत्राजी । पराजित होना==हारना । .साख--प्रभाव, प्रतिष्ठा । आकर्षण = 
अपनी ओर खींचने की शक्ति | तर्क=सोच-विचार की शक्ति, कार्य-कारण की 
बतलाते हुए विचार प्रस्तुत करने की शक्ति, विवेचना । उदाइरण=दष्टांत, 
मिसाल । प्रत्यक्षवाद्‌=यथार्थता या वास्तविकता | प्रभुता =अघिकार, महत्ता, 
बडप्पन । प्रत्यक्ष =यथार्थ, प्रकट, वास्तविक । सद्यफळ = किसी कार्य का 
तुरन्त परिणाम या फळ । वरदान = सिद्धि | साफ बच जाना=कुछ भी नुकसान 
न होना | मिड़ा देना=लड़ाना या टक्कर दिला देना । बेरंहमी=दया रहित | 
'मर्यादा==प्रतिष्ठा, इज्जत, शील, सदाचार | अ्रपाहिन==लले-छंगड़े या अंग-भ॑ग 
होने के कारण लाचार । हाय==दुख को प्रकट करने वाला श भूकम्प 
उठाना=्=वम्तुओं को नष्ट करना या उठा-पटक करना । प्रलय करना =उत्पात 
करना या सब कुछ तहस-नहस करना | स्व-शक्तिमान = सम्पूर्ण ओर. हर, प्रकार 
की शक्ति से युक्त । 

= ठाकुरजी बोलते नहीं: 70 ”'ˆ ` ईखवर से बड़ा हूँ | 

` -यह पांश “रुपया? नामके पार्ट से लियां गया है । इसके लेखक व्यंग्य 
लीकार पाँडेय बेचनंशर्मा! “उग्र”. हैं । इनः पंक्तियों में रुपये ने भगवान की 
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मूर्ति से अपने को महान और स्वयं ईंइवर घोषित किया है । 
रुपया कहता है कि मन्दिरों की मूर्तियाँ मुख से बोळती-चालती नहीं आ 
न उनके शब्दों का वैसा प्रभाव पड़ता हे जैप्ता मेरे बोलने का गुण उतः 
प्रभाव से होता है, मेरे शब्दों का प्रभाव और शक्ति अत्यन्त अपार है 
जिसके पास मैं . होता हैँ उस व्यक्ति के मुख से भेरी ही वाणी फूट 
है। उस धनवान की वाणी के प्रभाव में मेरी बोलने की शक्ति देख 
जा सकती है अतः मैं उन मूत्तियों से भी महान्‌ हैँ। मूत्तियाँ चळ 
नहीं उनकी कोई इज्जत और पूछ नहीं मैं चळत! हूँ मेरी कितन 
अधिक कदर ओर पूछ होती है। मेरी उन मृत्तियों से अधिक कदर म 
प्रतिष्ठा होती है। मैं जिसके पास हूँ उसका दब॒दब्रा उसकी घाक का छ 
पर रंग होता है, वह मेरा ही सम्मान और धाक है । में जिस प्रकार लोगों ३ 
अपनी ओर खींचता और प्रभावित करता हूँ उस तरह ईश्वर भी नहीं कर पाढे 
इश्वर में रूप की वह चमक और कान्ति नहीं वह बल नहीं जैसी कान्ति भौ 
` ताकत मुझमें है । जिसके पास मैं रहता हूँ वह कान्तिमान तथा बलवान मा 
जाता है वह में ही हूँ: जो अपना प्रभाव दिखलाता हूँ । आजकल का जमा 
किसी भी बात का कार्य-कारण देखता है, संसार नमूना माँगता है, संसार 
सत्य और ठोस वस्तु देखी जाती है जो सामने सत्य और वास्तव में उपस्थित हो 
आज के संसार में अधिकार देखा जाता है और इन बातों का ही महत्तव है 
मुझमें वास्तव में ये सब्र कुछ हैं। में किसी भी कार्य का. ठुरन्त फल देता हूँ 
मेरे द्वारा सत्र कार्य संसार में तुरन्त और शीघ्र हो जाते है । मैं सबका खाः 
और मालिक हूँ सब कुछ मेरे अंधिकार में है, हर वस्तु पर मेरा कब्जा है | 
सब वस्तु और संसार को अपनी ओर खींचने का गुण हुँ । मैं ही ईस 
हूँ । इश्वर से भी महान्‌ हूँ । मेरा नाम रुपया है । 


मुझसे वरदान लेकर" ° ७००७००००००० ० «००००००००००मृ सवशक्तिमान हूँ। 


प्रस्त अवतरण “रुपया? नामक पाठ से लिया गया है। इसके | 
प्रसिद्ध लेखक पांडेय श्री बेचन शर्मा; “उग्र? हैं । इन पंक्तियों में लेखक ने सप 
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| ही शब्दों में उसकी सत्र कुछ कर सकने व अपार सामर्थ्य का चित्र प्रस्तुत 
है। 

रुपया कहता है कि ईश्वर को प्रसन्न कर मनुष्य इच्छानुसार सव कुछ करने 
की सिद्धि पाता र उसका यश फैलता है । मुझसे भी असन्न करके लोग वह 
| सिद्धि और इच्छा पूर्ण करने की शक्ति पा जाते हैं। यदि मुझसे सिद्धि पाकर 
| कोई बुरे काम करे तो भी मेरे प्रभाव के कारण वह इईदवर की तरह पवित्र 
| समझा जावेगा कौर लोग उसकी भक्ति, प्रार्थना और उपासना करेंगे । मुझसे 
सिद्ध पाकर यदि कोई एक आध नहीं सात या कितने ही आदमियों की हत्या 
| कर डाले उसका जरा-सा भी नुकसान न होगा-। मेरे प्रभाव के कारण वह सजा 
| या दण्ड से बच सकता हैं । यदि मुझे प्रसन्न कर ले तो मनुष्य एक राज्य से 
| दूसरे राज्य को लड सकता है । मनुष्य की सुन्दर भावनाओं और श्रेष्ठ विचार 
जो लोगों के हृदय में सर्वत्र फले-फूले हैं उन्हें बिना किसी दया या करुणा का 
अनुभव किये नष्ट कर सकता है । मनुष्य उन सुन्दर भावनाओं ओर विचारों 
को अग्नि की ज्वाला में डालकर नष्ट कर देने की शक्ति पा जाता है । मनुष्य 
लोगों की ऐसी भावना बना सकता है जिससे उनमें और पञ्चओं में कोई अन्वर 
न दिखाई दे, वे आपस में लड़कर मरने-कटने लगें । महिलाओं के शील और 
पवित्रता को, उनकी प्रतिष्ठा और इजत को हलका बना दो उसके मूल्य या महत्त्व 
को न रहने दो वे पैसे के कारण उन सब विचारों और'गुणों को कुछ न समझें 
और नष्ट कर दें । बे शीळ, पवित्रता इज्जत आदि की कोई परवाह न करें और 
भ्रष्ट आचरण को अपना ळें | पति-विद्दीन रित्रयाँ, कलपते हुए असद्दाय और 
अंग से नष्ट-भ्र्ट हुए, दुख से पीडित और कराहते हुए, पीड़ा के शब्द का 
उच्चारण करने वाले लोगों से यह संसार पूर्ण हो जाय । ऐसे लोगों की संख्या 
बढ़ने रगे । दुनियाँ को डॉवाडोळ 'भी कर सकते हो | ऐसी उथल-पुथळ, 
“उत्पात आदि मनुष्य कर सकता है कि प्रलय के हृद्य की तरह सब कुछ तहस- 
नहस हो जाय । मुझको खुं कर सिद्धि प्रात कर लेने से वह अपनी इच्छा- 
नुसार मनमाना .और सब तरह के काम करने की शक्ति और सामर्थ्य पा जाता 
हे। में दर प्रकार की झक्ति रखता हूँ अतः ईश्वर हूँ। 9 * 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` सर्वप्रथम जाता है । यों तो पूरे ग्रन्थ में मानव हृदय-ओर॒ उसकी बृत्तियों 


_ अङ्कन पाय्रा जाता है, ` उतने' प्रकार के. मनोभावों का दर्शन अन्य काण्डों में.न 
'होता। यही इस काण्ड की पहली.विशेषता है । इसके, पश्चात्‌ दूसरी विशे 


हू , ( १७२ ) 
रामायण के पात्रों पर संकट 
ले० श्री वलभद्र प्रसाद मिश्र यु 
शब्दाथे--प्ू० १-२। उत्तम अंश=भ्रेष्ठ भाग। भिन्न-भिन्न==पृयध 
प्रथक्‌.। स्वाभाविक =सहज, बनावट से रहित | घर्भ-सङ्कट ==दुविधा, यह ऋ 
या वह? इस प्रकार की परस्पर विरोधी भावना । विरोधी == विपरीत । अवता 
= अवतार लेने वाला । आदर्श-पुरुष = लोगों को अपने ही समान उत्तम आच: 
रण की शिक्षा देने बाला महापुरुष । राज्याभिषेक ==राज तिछक । यथार्थः 
सचमुच, वास्तव । अद्सुत्‌=विचित्र, अनोखा । बिच्ार-परिवर्तन=विचार च 
बदलना | विवेचना =विचार-विमर्शे । . विषयान्तर == विषय का हेर-फेर, मख 
विषय से भिन्नता । मुँह लटकाना=नाराजी प्रकट करना, असहमति का भाः 
मुँह पर लाना । सभय = भयभीत, डरी हुई । महिपाल==राजा। रिपु-दमन = 
झात्रघ्न | साळ=दुःख, व्यथा | मनभावत=मनचाहा । आळी==सखी | 


== दासी । 
प्रथम अनच्छेद्‌ 
र ४ | अथे ; 
इस काण्ड की * **००००००००००००००००००००००००० **“दूसरा होता है र 


पात्रों पर धम सङ्कट? नामक लेख से लिया गया है.। इसमें लेखक.ने. यह 
लाया है. कि राम-चरित-मानस के सर्वोत्तम अंश अयोध्याकाण्ड की 
क्या हैं | वह कहता है - 

अयोध्याकाण्ड की प्रमुख दो विशेषताएँ ऐसी. हैं जिन पर, हमारा ६ 


। 
प्रस्तुत गयांश श्री बल्भद्र- प्रखाद-मिश्र द्वारा लिखितः “रामायण के मुखा 


>) 


सुन्दर चित्रण है ही, किन्तु इसमें . जितने. प्रकार के मनोभावों का सहज 
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( १७३ ) 


| बह देखने में आती है कि जो-जो पात्र इस काण्ड में आए हैं, प्रायः वे सभी 
ह या अनेक बार अपने कर्तब्य के प्रति दुविधा में पड़ गए हैं । उनके सम्मुख 
कतेव्य के दो ऐसे विरोधी रास्ते आ. पड़ते हैं कि वे सहसा निश्‍चय ही नहीं. 
कर पाते.कि किस भार्ग का हृढ्तापूवक अवलम्बन करें | इस प्रकार पात्रों के 
| सामने दो विरोधी कर्तव्य रखकर महाकवि ने अन्त में उनका निर्वाह भी 
अत्यन्त सुन्द्रता के साथ किया है । महाराज दसरथ, माता कांझल्या, कैकेयी, 
| भरत, लक्षमण आदि सभी प्रमुख पात्र एक अथवा अनेक बार इस घर्म-संकट में ' 
पडे हैं, किन्तु सभी ने कर्तब्य के दोनों पक्षों पर पूर्ण विचार करके अपना उप- 
| युक्त पथ ग्रहण किया है | लेखक कहता है कि प्रस्तुत लेख में वह इसी दूसरी 


प्रष्ठ २ 
E अर्थे 

पू यथार्थ में** ०००००००००००० ० ०००००००००० ० अत्यन्त विरोधी | 
| यह गद्य-खंड विद्वान्‌ लेखक श्री बळमद्र प्रसाद मिश्र के “रामायण के पात्रों 
पर धर्म-संकट? नामक लेख से लिया गया है। इसमें वह यह विवेचन कर 
हा है कि राम के राज्याभिषेक का समाचार पाकर कैकेयी के सामने जो समस्या 
उत्पन्न हुई, उसे इम घर्म-संकट कहेंगे अथवा नहीं । वह कहता है-- . 
._: राम के राज्य-तिलक के समाचार पर कैकेयी हर्षे मनाए अथवा उन्हें वन 
भेजकर भरत को राज्य दिलावे । यह यथार्थ में धर्म-संकट नहीं कहा जायगा, 
"क्योंकि ये दोनों विरोधी भावनाएँ उसके सामने साथ-साथ न आकर क्रम से आगे- 
'पीछे आती हैं । जो भावना उसके हृदय में पीछे से उत्पन्न होती है वह अनेक 
कारणों से बलवत्तर हो जाती है, अतः इसे हम विचार का विचित्र उलट-फेर 
ही कह सकते हैं । फिर भी लेखक इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि एक 
. विचार के ऊपर जो.दूसस- विचार. अधिक जोरदार पड़ जाता है, . उन दोनों में 


अर्थ De oe 


4 
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TT ES कै Tt कामा 


` हैं ओर उ७से कहती हैं-- 


( १७४ ) 


यह दोहा रामचरित मानस के अयोध्या काण्ड का है । मन्थरा | र 
दासी जत्र महारानी केकेयी के पास मुंह लटकाये आती है, त्र उसका उदास टर 
देखकर वे उसके अनमनेपन का कारण पूछती हैं, किन्ठु वह कोई उत्तरन 
देकर लम्त्री-लम्बी सॉसें लेने लगती है | गोस्वामी ठुळसीदास कहते हैं-- 

दासी की अत्यन्त दुखमयी दशा देखकर रानी कैक्रेबी भयभीत हो उठती 
और उससे जोर देकर पूछती हैं कि तू राम, महाराज, मरत, लक्ष्मण ओर शु 
का कुशळ क्यों नहीं कहती १ यह प्रश्‍न सुनकर छुबरी के हृदय में झूल 
चुभ गया । 

अर्थ 

राम तिलक" " ००0०००००८९००००००७ ०*आली । FE 

महारानी कैकेयी ने मन्थरा से जब राम के २।ज्याभिपेक का समाचार पुना, 
तब वे उससे कहने लगी-- 

. हे सखी | यदि सचमुच ही कल रामं का तिलक है, तो तू जो भी चाहे, 

मुझसे माँग ले, मैं तुझे मनचाही वस्तु देती हुँ । जु 
प्र ३ 4 

शान्दार्थ-पुनि =पुनः, फिर । अस= ऐसा । कमह == कमी । घरफोरी= 

घर में फूट डालने वाली । छोम=क्षोम, व्यथा, पीड़ा । कस==क्यों । सर्वैथा= 

सब प्रकार से। अनभलज-बुराई | सवति=सपत्नी, सोत । भामिनि= छ; 

तरुणी | माखी=मक्खी । मन फेर देना=मन को एक बात से हटाकर दूसरी 

बात पर कर देना। भरब--मरूँगी, जिताऊँगी | बरु--ब्रतिक । सेवकाई= 

सेवा, दासोपना । 
अर्थ 


पुनि अत «०७७००७७ esse ००७ '°नतोरे ॥ 
महारानी कैकेयी अपनी दासी मन्थरा की बु्भाबना देखकर कद ; 


A 
4 
> 


हे कुत्ररी, यदि फिर कभी तू इस प्रकार की घर में फूट डालने वाली बा 
कहेगी, तो मैं तेरी जीम पकड़ कर निकल्गा लगी । यह तू अच्छी तरह ड 
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छे कि राम मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय हैं। उनके तिलक का समाचार पाकर 
तिरे मन में क्षोम क्यों हुआ है ! 


| _ गोस्वामी तुळ्सीदासजो कहते हैं कि जब मन्थरा ने कैकेयी को मली-भाँति 
| ऊँचा-नीचा समझाकर उसे बहका दिया, तत्र वे उससे कहने लगीं 
| मैं बल्कि अपने पिता के यहाँ जाकर वहीं अपना शेष जीवन बिता दूँगी, 
। किन्तु जीते जी अपनी सोत ( कोशल्या ) की दासता नहीं करूँगी । 
परए ४ 

| शब्दाथ--डच्चकुछ = ऊँचा वंश । नितान्त=सम्पू्णीतः, सत्र का सब, 
| बिल्कुल ही | वन-वास==वन में निवास करना । . राजनीतिक=राजनीति की । | 
गई गिरा मति फेरी=सरस्वतो ने बुद्धि पलट दी और फिर चली गई । भवित 
| व्यता=भावी, भाग्य होनहार, नियति । अन्यथा=नह्दीं तो । वचन-तरद्ध=वचन 
में बैंघा हुआ । मनभावा=मन को भाने वाला, मन चाहा, अभिलषित । 
अनन्द =आनन्द । बधावा=डत्सव, मङ्गलाचार | राजी=सन्तुषट, प्रसन्न । 
उअ अर्थं 
राजनीतिक दृष्टि से «७७८०१००००० ७००००८०००० चला जाता है | 
यह गद्यांश विद्वान लेखक श्री बलभद्र प्रसाद मिश्र द्वारा लिखे गए 
"रामायण के पात्रों पर धर्म-सङ्कर' नामक लेख से लिया गया है । इसमें विज्ञ 
' लेखक कैकेयी के कार्य के अनौचित्य पर राजनीतिक दृष्टि से विचार कर रहा 
है। वह कहता है कि रानी कैकेयी ने जो राम को वनवास दिया वह कार्य राज- 
नीति की दृष्टि से भी अनुचित हे | क्यों अनुचित है, इसी पर वह कह 
रहा है-- 
___ यदि हम कैकेयी की कुलीनता की बात को त्याग दें और उसके कार्य पर 
राजनीतिक दृष्टि से ही केवल विचार करें, तो भी यह स्पष्ट प्रकट हो जायगा कि 
उसे राजनीतिक का भी पूर्ण ज्ञान नहीं था और उसने इस हृष्टि से भी उचित 
नहीं किया । पहले वह भळी-भांति यह सोच लेगें कि यदि राम वन को चले 
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(. १७६. ). 
जाएँगे तो महाराज दशरथ उनके वियोग में जीवित रहेंगे या नहीं । दूसरी बात | 
की ओर भी, जो उसका मुख्य ध्येय था, उसका ध्यान नहीं गया । वह यह कि | 
राम के वन-गमन और राज्य-त्याग का भरत पर कया प्रभाव पड़ेगा । वे इसको | 
स्वीकार करेगा अथवा नहीं । भरत .की .माता. होने के कारण. उनके स्वभाव का | 
शान तो उसे होना ही चाहिए था । उपे पहले ही जान लेना चाहिए या किं | 
भरत उसके इस कार्य का समर्थन कदापि नहीं करेंगे । प्रसन्नता की कोन कहे, 
न्हें इससे कष्ट ही होगा, किन्तु जब गोस्वामी तुलसीदास के उस कयन पर 
हमारा ध्यान जाता है कि सरस्वतीजी ने मन्थरा की बुद्धि पल्ट दी थी, तब तो | 
केकेयी का सारा दोष ही दूर हो जाता है और इम यह सोचकर सन्तोष की | 
साँस लेते हैं कि कैकेयी का इसमें कोई भी दोष नहीं था, विधाता को यही 
करना ही था, उसे भछा कौन निटा सकता था | 


दूसरा धर्म-संकट'* "`` °-*-- ` `` ° “८०००02 "न होते । 

यह गद्य-खंड लेखक श्री बलभद्र प्रसाद मिश्र लिखित “रामायण के प 
पर घर्म-संकर? नामक लेख से लिया गया है । लेखन ने यहाँ कैकेयी के | 
वरदान मांगने और दशरथ द्वारा प्रतिज्ञा बद्ध होने पर विचार उपस्थित किया है। | 
कैकेयी जब महाराज दशरथ से वर मागती. है, तत्र वे सहसा घर्म-संकट में पड़ | 
जाते हे, इसी पर लेखक कहता है-- * 

कैकेयी के पञ्चात्‌ जिस व्यक्ति पर घर्म-संकट पड़ता है वे हैं महारा 
दशरथ । श्रीराम महाराज को अपने प्राणों से भी प्रिय थे, अतः वे उन्हें राज- | 
तिलक दें अथवा कैकेयी को दिए गए अपने वचन की रक्षा करें । यह सच है 
कि उन्होंने तिलक की सारी तैयारी तो कर डाली, किन्तु इसके पहले कैकेयी से. 
परामर्श नहीं किया था। कारण यह था कि वे सोचे बैठे थे कि जिस प्रकार 
सारे अयोध्या-वासी उनके . इस कार्य का. हर्ष पूर्वक समर्थन कर रहे. 


( १७७ ) 


ते थे कि रानी में इस प्रकार सहसा इतना परिवर्तन हो जायगा । इसी 
कारण उन्होंने हप में भरकर यह कहा कि आज तुम्हें जो भी इच्छा हो मुझसे 
प्रॉग लो और उन्होंने राम की शपथ खाकर उससे यह कह दिया था। यदि 
उन्हे केकेयी पर तनिक भी सन्देह होता तो वे इस प्रकार सहसा कभी भी बिना 
बिचारे वचन न दे बैठते । 
शब्दार्थ रघु-कुल==महाराज रघु का पुनीत बंश । रीति == मान्यता, परि- 
पाटी | बरु=भले ही । वचन न जाई==वचन अज्ञ नहीं होता , दी हुईं बात 
[टाई नहीं जाती | भोर==सबेरा, प्रातःकाल । जनि=नहीं, मत । अवस्थाओं 
=दशाओं । प्रतिपालन = पूरा करना, निभाना, निर्वाह करना । बाध्य=बँघे 
, विवश । शपथ ==सौगन्ध | शत==सौ । युवराज-पद्‌=युवराज का स्थान | 
प बन जाना ( सु० )=कार्ये सिद्ध हो जाना, काम पूरा हो जाना । कदापि 
भी मी । कुल-युरु=परम्परा से होते आए अपने वंश के गुरु | सूचना =समा- 
| शुद्द =निर्विकार, निर्मल । अनौचित्य=अनुचित का भाव, अनुचितपन । 
> छोटा भाई | ब्रिहाइ=छोड़कर | विपरीत=उच्टी । सुमन्त==राजा 
दशरथ के एक मन्त्री का नाम। जननी=माता | बड्भागी=अत्यन्त भाग्यः _ 
। अचुरागी==प्रेमी । वचन =आज्ञा । 


माँगु माथ***१९९०००००००००५०००००००००००००००००००००००० मारसि मोही \ 
महाराज दशरथ से जत्र केकेयी ने राम को वन भेजने का बर माँगा तब 
उन्होंने अत्यन्त व्यथा के साथ उससे कहा-= 

. है रानी, यदि तू मुझसे मेरा सिर माँगो तो मैं अमो तुझे देने को प्रस्तुत हूँ, 
किन्तु तू इस प्रकार मुझे राम के वियोग में तड्पाकर न मार | 

रघुकुल रीतिं `° ७०७० ८००७ न जाई | 

. महाराज दशरथ अपनी रानी केकेयी से कहते हैं कि यह रघुवंशियों की 
पुरानी चली आई हुई रीति है, कि हमारे प्राण अपने वचन के पालन करने 
में भले ही चले जायें, किन्तु हम अपने दिये हुए वचन से पीछे नहीं हटते । 
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पात्रों पर धर्म-संकट' नामक लेख से उद्धृत किया गया है । क्रम 
अन्य पात्रों के धर्म-संकट की स्थिति को समझाता हुआ श्रीरामचन्द्र की म 
. स्थिति का विवेचन करता है । पहले दिन उन्हें अपने कुळ-गुरु द्वारा 


हृद्य मनाव वतत Ste उव 25 जनि कोई 1 3 

गोस्वामी तुलसीदास महाराज दशरथ की उस समय की मनोदद्या का वणर 
कर रहे हैं जब रात में उनकी प्रिय रानी केकेयी ने उनसे भरत के राजति 
और राम को वनवास का वरदान माँगा था। राजा दशरथ मन ही मन 
प्रकार देवों को मना रहे हैं कि हे देव-गण, हे हमारे वंश के आदि पुरुष 
देव, तुम आज प्रथ्वीपर उदय ही मत होओो, जिससे प्रभात न हो और राम 
वन जाने के लिए भी कोई न कहे । वे अयोध्या में ही रह जायें । 


अनच्छेद १३ 
अथ 
9 विमल-वंस 300 SSO ततल ककती ONES अभिषेकू । 


राम-चरित मानस के अयोध्याकाण्ड की यह चौपाई है। जब कुळ 
वशिष्ठ श्रीरामचन्द्र के भवन में जाकर उन्हें उनके अभिषेक की सूचना देते 
और उस रात्रि को भूमि-शयन का विधान बताकर आते हैं, तब श्रीरामचदई 
के हृदय में जो विशुद्ध भावना उदित होती है उसी कोवे इत प्र 
कहते हैं-- 
हमारे निर्मल सूर्य-वंश में जो रीतियाँ प्राचीनकाळ से चली आ रही हैं उन 

यह एक रीति मुझे अनुचित प्रतीत होती है कि छोटे समी भाइयों को छोइकझ 
केबल बड़े भ्राता को ही अभिषिक्त किया जाता है | अभिषेक का श्रौचित्य दे 
तमी होता जज सभी भाइयों का साथ-साथ अभिषेक होता । | 

अथे 

दूसरे ही दिनः" ° 550 550 त ‘ve * ° "समझते हैं | 
यह गद्यांश विद्वान्‌ लेखक भी बलभद्र प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित 'रामायग डे 
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( १७६ ) 


सूचना मिल चुकी थी, ठीक दूसरे दिन परिस्थिति बदल जाती है, इस विरोधी 
संवाद को पाकर उनकी विचार-धारा पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे समझाता हुआ 
विश लेखक कहता है-- - 


श्री रामचन्द्र को जिस दिन गुरु वशिष्ठ द्वारा अभिषेक्र का समाचार विदित 
आ था, उसके ठीक दूसरे दिन . प्रातःकाल उन्हें उससे एक दम उल्टी आज्ञा 
पराप्त होती दै । सुमन्त राजा के आज बाहर आने में विल्मत्र होता. देख अन्तः- 
पुर में उसका कारण जानने जाते हैं और केकयी उनसे कुछ भी न कहकर केवळ 
राम को बुला लाने को कहती है । सुमन्त उन्हें कोप-भवन में भेज देठे हैं । 
| राम ने कैकेयी से राजा की व्यथित दशा का कारण पूछा तब उन्हें उसके 
दवारा सारी त्रात विदित होती है । उन्हें यह मालुम हो जाता है कि उन्हें चौदह 
वर्षों तक वन में रहने की आज्ञा मिली है । यद्यपि राम को पहले दिन जो तिलक 
का हृ्ष-संवाद मिल चुका था उसके सर्वथा विरुद्ध यह संवाद था, तथापि वे इस 
आज्ञा के पालन करने से लेशमात्र भी बिचलित नहीं होते, इतना ही नहीं, वे 
वनवास को आज्ञा को अपने लिए सौभाग्य समझते हैं । 


अनुच्छेद १४ 
पल्लवन 

यदि सच पूछा जाय'** '**' "" `°" `° "यान जाये। 
(रामायण के पात्रों पर संकट? के मनीषी लेखक श्री बलभद्र प्रसाद्‌ 
मिश्र राम की मनोदशा का चित्रग परस्पर विरोधो परिस्थितियों को सामने 
रखते हुए. करते हैं। लेखक का कथन है कि वास्तविकता तो यह 
ऱ कि रामायणपात्रों के समान राम के सम्मुख घर्म-सङ्कर आया डी 
नहीं ; क्योंकि राज्याभिषेक के समाचार से उन्हें इषे नहीं हुआ था ।' वे तो उस 
प्रथम आज्ञा के पालन को ही अनुचित समझ रहे थे कि अमिप्रिक केवल बड़े का 
हो क्यों हो १ अब जो उन्हें वन जाने की आज्ञा मिली तो अनेक कारणों से यही 
न्हे समुचित, साय हो हितकर भी प्रतीत हुई । अतः उनके सम्मुख वन जाने 
या न जाने का द्वैविध्य उपस्थित ही नहीं हुआ | 
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` प्रानप्रिय=प्रानों के समान प्यारे | विधि = ब्रह्मा, भाग्य । सनमुख 


` और प्रेम । समकालीन एक ही समय में वर्तमान रहने वाला, 


( १८० ) 


अनुच्छेद १४-१६ 

शब्दार्थ--आज्ञाकारी --आज्ञाका पालन करने वाले । विसेषि = विशेष खे 

से, असामान्य रूप से | द्वित--लछाभ। आवखसु"-आज्ञा | सम्मतर-अभिमद 
स्वीकृत, मनचाहा । तोर = तेरा । आनन्द-प्रद =भानन्द देने वांला, सुखदायी 


अनुकूल । आज्‌=भआज । कानन==वन, जङ्गल । 'अनुचित-उचित विचार 
=टीक है या नहीं, इस बात का बिना -विचार किए ही | पितु'बैन= पिट 
बचन, पिता की आज्ञा । भपूर्व=अनोखा । पितृ-भक्ति=पिता के प्रति श्रद्द 


सुंकवि=अच्छे कवि । रहीम=इनका पूरा नाम अव्दुरंहीम खानखाना था| 
ये अकबर के मुख्य मन्त्रयों में थे | इन्हें संस्कृत, अरत्री, फारसी और हि 
का पूर्णे ज्ञान था । ये हिन्दी के बड़े ही ऊँचे कवि थे । गुरायसु=माता, पिढ 
या गुरु की आज्ञा । गादि==कठोर, कठिन, दवाव डालने वाली । सुन्रस= 
सुयश, ख्याति, प्रशंसा । बोढ़ि--बढ़कर । निर्णय = फैसला । सर्वथा=पूर्ण 
से । अयोध्या-वासी अयोध्या के रहने वाले, अयोध्यापुरो के नागरिक । सहु 
दी=अनायास, बिना श्रम के ही । आज्ञा-र्लंघन= आजा की उपेक्षा, आश 
को न मानना । भक्त==श्रद्धाछ, अनुरागी । आपत्तियों==विपत्तियों, आफतो। 


निवारण = दूर करना, हटाना स्वीकार=मानना । छः 
अथ 
चो० >>> मुनि-गन मिलन ७००७५७०००७०००००७७०७ ० ० ०७००० जननी तोर | 


गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित-मानस के अयोध्याकाण्ड में श्रीरामचन्द्र के 

` मुख से उनके वनवास के विधय में उनकी प्रसन्नता इन शब्दों में व्यक्त कण 
हे । अपने वनवास का समाचार केकेयी द्वारा सुनकर वे विमाता केकेयी 
कहते हैं--- 


( १८१ ) 


| शान प्राप्त होगे | दूसरी बात जो महत्त्व की है वह यह कि वहाँ जाने 
पिता की आज्ञा का पालन हो जायगा, और साथ ही मेरे वन-गमन के प्रति 
भी स्वीकृति मिल चुकी है। अतः वन तो मेरे लिए समी प्रकार से 
है। 
अर्थ . 

चौ० --भरत प्रानप्रिय ०९७०००७ ००००० ०० SSS 5255555 *आजू | 
आदर्श पुत्र एवं आदर्श भ्राता राम अपनी विमाता केकेयी द्वारा मांगे गए 
नों वरदानों का औचित्य बड़े ही मार्मिकता के साथ समर्थित करते हैं। 
के राज्याभिषेक पर अपनी सम्मति प्रकट करते हुए वे केकेयी से 
इते हैं - 

हे माता, भाई भरत तो सुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, उन्हें अयोध्या का 
ज्य प्रास हो जाता-हे ( ओर वन में जाने से उघर मेरा अपार हित है), अतः 
देखता हूँ कि व्रह्मा ( भाग्य ) सत्र प्रकार से मेरे अनुकूल है । 


अनुच्छेद १५ 
अर्थे 


राम ने यहां *०*५५«०५००००००«००७ ००५००००«०००००७७७०० ठीक है या नहीं | 

( अवतरण ) यह गद्य-खण्ड विद्वद्रर बलभद्र प्रसाद मिश्र द्वारा लिखे गए 
“रामायण के पात्रों पर संकट?--नामक निरनन्‍्ध से ग्रहण किया गया है । राम 
को महाराज दशरथ की प्रथम आज्ञा राज्यामिषेक की और दूसरे दिन 


पं वनवास वाली आज्ञा का समर्थन किया और उसे प्रसन्नता के साथ शिरोघाये 
किया | विज्ञ लेखक का यहाँ कथन यह है कि राम ने जिस पथ का अत्रलम्त्रन 
किया, उसका अवलम्बन उचित था अथवा अनुचित, इसी पर हमें यहाँ विचार 
करना है | वह कहता है-- 

राम ने यहाँ पितृ-आज्ञा का आंखें मूँद कर पालन किया, यह सोचा नहीं 
इस आज्ञा का पालन उचित है या नहीं, और ऐसा करके उन्होंने अपने 


हि 
प 
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` अपने. विद्वत्तापूर्ण. लेख में.श्री रामचन्द्र के आज्ञा-पालन पर विवेचन नु के 


( १८२) 


आज्ञाकारी पुत्र होने का अनोखा परिचय अव्य दिया है ; किन्तु उनका कैन 
करना सार्वजनीन दृष्टि से अच्छा हुआ या बुरा इस पर हम यहाँ विचार करेंगे ह 
दाह 
-- अनुचित बचन********* *-*भरत को बाढि । 
दोहा रससिद्ध कवि रह्दीम जी का है । इसमें उन्होंने लोक को नीर 

का उपदेश दिया है । वे कहते है-- 

हे विश्‍व के लोगों, चाहे अपने पिता अथवामाता अथवा गुरु की कितनी ह 
कठोर आज्ञा क्यों न हो, किन्तु यदि वह आज्ञा अनुचित हो तो उसे कदापि नई 
मानना चाहिए । देखो, राम ने अपने पिता की अनुचित आज्ञा मानी, वे वन 
को चले गए, किन्तु भरत ने उनकी अनुचित आज्ञा न मानी, उन्होंने राव 
होना स्वीकार नहीं किया । यही कारग है कि संसार में भरत का यश राम इ 
यश से भी कहीं बढकर उज्ज्वल है। . 
अनुच्छेद १६ 

. अर्थ 

जल्दा? वादा पार्क चळ दुःखतः । | 

अयोध्याकाण्ड के - प्रारम्भ में कवि-कुल-शिरोमणि महात्मा तुलसीदास ने 
संस्कृत में शिवजी तथा श्रीरोमचन्द्र की वन्दना की है। ये बन्दनाएँ संस्कृत 
भाषा में हैं | यहां वे राम की वन्दना इस प्रकार कर रहे हैं-- 

भगवान्‌ श्रीराम को जब अपने राज्याभिषेक .का संवाद मिला तत्र उनके मुख 
पर प्रसन्नता नहीं दिखाई पड़ी, तथा जब- उन्हें वनवास की आज्ञा मिली तंत 
भावी दुःख की आशंका से उनके सुख पर किसी प्रकार की मलिन छाया तक 


दिखाई न पड़ी । 


1 
| 


अर्थं श्‌ 


विद्वान गद्यकार श्री बलभद्र प्रसादजी मिश्र 'रामायण के पात्रों पर संकट? नामक 
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| राम को राज्य-सिंद्दातन प्राप्त करने के प्रति किसी प्रकार की उत्कण्ठा नहीं 
| थी, उनकी दृष्टि में राज्य और वन दोनों ही समान थे । अतः जब राम के इस: 
| अलौकिक चरित्र की ओर हमारी दृष्टि जाती है, तब तो उनका वनवास करने- 
| का निर्णय सर्वथा . चित ही प्रतीत होता है, किन्तु यदि इम राम के इस निर्णय 
पर एक राजनीतिज्ञ की दृष्टि से विचार करते हैं तब उनका यह निर्णय उचित 
प्रतीत नहीं होता ; क्योंकि राजा दशरथ की इस आज्ञा को जनता का समर्थन 
प्राप्त नहीं था, वह यह कदापि नहीं चाहती थी कि इस प्रकार के सुशील 
ओर प्रजा-हितेषी राजकुमार राम वन को चले जायें । अतः प्रजा की सहमति: 
से राम को युवराज-पद्‌ बिना किसी प्रकार का प्रयास किए ही प्राप्त कर सकते. 
|े। दूसरी त्रात जो विशेषतया भ्यान देने की थी, वह थी पिता की आज्ञा ; 
| किन्तु राजा दशरथ की मनःस्थिति से राम पूर्णतया. अवगत हो चुके थे और 


नह यह भली-भाँति विदित दो चुका था कि राजा नहीं चाहते कि वे वन जायँ | 
| तीसरी त्रात भरत के हित की दृष्टि थी. राम.को उनके मनोंमावों का मी पता 


| पहले ही से था । वे जानते कि भरत माता के कहने में आकर कभी भी 
| राज्यासन स्वीकार नहीं करेंगे और न ही उनका वनगमन ही उन्हें स्वीकृत 
होगा । चौथी बात रघुकुल-रीति की, अर्थात्‌ बड़े भाई को ही युत्रराज-पद्‌ प्राप्त 
हो, थी । अतः इस आधार पर भी राम अपना वन-गमन रोक सकते थे और 
[री बाघाएँ अपने आप ही शान्त कर सकते थे । अतः वैसा न करके उन्होंने 
अपनी राजनीतिक ज्ञान-ञून्यता का ही परिचय दिया । 
अनुच्छेद १७-१८ 

शब्दाथ---अजब गड़्रड़ी=भवदूसुत उलझन । क्रमशः= एक-एक करके | 
घक्का=ठेस, आधात । मग्न=ट्वे हुए, लीन । शंका= संदेह । राखौँ =रोक 
हूँ । सुतहि=पुत्र को । अनुरोधू=इठ, जिद । नन्धु-बिरोधू=णइ-कलह 
इयों में बिरोध । संकटम=विपत्ति। सोच--शोच, चिन्ता । विवश--वशीभूत | 
ुक्ति == उपाय, को शल । 
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अथ 
चौ०-राखौं सुतहिं ‘reso eseseese ° "मै रानी । 
गोस्वामी तुलसीदास यहाँ माता कौशल्या की उस समय की मनोदशा 
चित्रण कर रहे हैं जब राम के सुख से वे सहसा पिता कीं दूसरी आशा अर्थात 
. वनवास की आज्ञा की बात सुनती हैं। उनके चिम्तन को गोस्वामीजी ने 
. अपने शब्दों में इस प्रकार कट किया है । माता कोरल्या सोच रही हैं-- | 
यदि मैं इठ करके अपने पुत्र राम को वन जाने से रोक लूँ तो दो आपतिः 
उठ खड़ी होती हैं। एक तो यह कि पति की आशा को तोड़कर मैं अप 
घर्मे त्याग देती हूँ, दूसरी यह कि घर में ही विरोध उत्पन्न हो जाता है 
और ऐसा न करके यदि मैं पुत्र को वन जाने के लिए कहूँ तो भी मरह 
हानि है ( मेरी दृद्धावस्था का सहारा आँखों से दूर हो जाता है )। इस प्रकार 
विभिन्न परिणामों को सोचकर महारानी कौशल्य। महान्‌ विपत्ति और चिन्ता हे 
` ` सआङुळ हो उठती हैं ( वे क्या करें, क्या न करें, यही समझ में नहीं आता )। 


अनुच्छेद १६-२१ 
शाच्द्राथ-आयसु=सआज्ञा । ताता==तात, पुत्र । जनि=मत । है | 
=पत्नी का घर्म, पति के प्रति पत्नी का कर्तव्य; पति की आज्ञा का पाल 
बहुरि=फिर | तिय-घरमु=स्री-धर्म | सयानी = बुद्धिमती । सुत--पुत्र । सम= 
समान, बराबर | बलि = बलैया लेना । नीका=अच्छा, उत्तम, उचित | के 
का ( अवधी भाषा का सम्बन्ध-कारक का चिन्ह ) । टीका=शिरोभूषण ; सर्वो- 
 'ततम। प्रधानता=भरेष्ठता, मुख्यता । व्याकुल==धत्रराना । कि, की = अथवा | 


_ अर्थ 
चो० हे बहुरि समुझि sss ०००७ eos eee see oe "रीका I 
` गोस्वामी तुळसोदासजी यहाँ माता कौशल्या के विचार-मन्थन - 
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उनके निर्णय को व्यक्त कर रहे हैं | वे राम से उनके वनवास का ही समर्थन 
करती हुई पहले सोचकर तत्र कहती हैं । गोस्वामीजी कहते हैं-- 

. माता कौरव्या ने फिर अपने पत्नी-धर्म पर विचार किया कि मुझे भी पति 
की आज्ञा को सिर-माथे पर लेना चाहिए । उन्होंने राम और भरत दोनों पुत्रों 
को समान दृष्टि ले देखा । तब अन्त में राम से कहा कि दे पुत्र, में बलैया 
| जाती हूँ, तुमने बहुत उत्तम निर्णय किया है, वास्तव में पिता की आज्ञा का 
पालन सत्र धर्मों से श्रेष्ठ घर्म है । र 
( अर्थ 

कौशल्या के ७:०७ ०७००८. ००० OCS SL SS "दूर कर देता है | 

 लेखक-प्रवर बलभद्र प्रसाद मिश्र माता कौशल्या के निर्णय पर अपना विचार 

| प्रस्तुत करते हुए उनके निर्णय का समर्थन ही करते हैं। कौशल्या की धर्म- 

| संकर से मुक्ति पर वे अपना विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैँ-- 

| माता कौशस्या ने राम के वन-गमन के निर्णय का जो समर्थन अपने 
'खी-धर्म को मातृ-घर्म श्रेष्ठता प्रदान करके किया, यहद कुछ खटकने वाली बात 
अवश्य है, क्योंकि माता का स्थान पत्नी से अधिक महत्वशाली है ; किन्तु भरत 
को भी अपने पुन्न राम ही के समान समझ कर वनवास का निर्णय करना, 

दोष का परिहार भी कर देता है ; क्योंकि भरत जैसे राम के समान प्रिय पुत्र के 
तिलक का विरोध कैसे किया जा सकता है १ 

अथ 

पो०--की तनु प्रान ` ` ** ००००००८ ०८.०८०८००८ *००“->“जाना । 

यह चौपाई कवि-शिरोमणि गो० तुलसीदास के राम-चरित-मानस के. 
अयोध्याकाण्ड से उद्धृत की गई है। राम माता कौशल्या से वन-गमन के लिए 
आश लेने गए हैं। समाचार पाकर सीता भी वहाँ जाती हैं और मन ही मन 
सोचती हैं कि कोन जाने प्राण-पति मुझे अपने साथ ले चलेंगे अथवा नहीं ! 
यदि नहीं ले चलेंगे तब तो मुझे उनके वियोग में अवश्य ही प्राण-त्याग करना 
पड़ेगा । उनकी इसी मानसिक उलझन को गोस्वामीजी ने इस प्रकार व्यक्त किया 
है। वे सोचती हैं-- 
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न जाने मेरे प्राण इस शरीर के साथ-साथ ही पति के साथ चलेंगे अथवा 
शरीर को त्यागकर इन्हें साथ जाना पड़ेगा । विधाता का भाग्य-लेख कुछ समन्न - 
में नहीं आता । 


अर्थ 
यह तो सीताजी ७०००००० ०० IC #००००००००००० °° साथ जाँयगे | 

विद्वान्‌ गद्यकार श्री बलमद्र प्रसाद मिश्र सीता की मनोदशा को, उनके 
अन्तस्तल की सन्देहात्मक स्थिति को समझाते हुए कहते हैं-- 

'सीताजी अपने पति श्री रामचन्द्र की इतनी अनन्य उपासिका हैं कि उन्ह 
यह निइचय पूर्वक विश्वास है कि यदि पतिदेवं उन्हें अपने साथ वन नहीं ठे 
जायँगे तो वे उनके विरह में कदापि जीवित नहीं रह सकतीं, उन्हें अपने प्रागों 
को त्यागना पड़ेगा ही । [ 


` अचुच्छे २२२३ 
शव्दार्थ- सुकुमारता=कोमलता । शिक्षा = उपदेश । तुळना=समानता. 
अर विषमता की जाँच या परख । हतोत्साह =निसुत्साहित, मन को फेर देना। 
हृढ़ = अटल, स्थिर । व्यंगमय==व्यंग से पूर्ण, चुरीला | सुन्दरता = उत्तमता, 
उचित ढंग । बन-जोग "वन में रहने के याग्य। तप==तगस्या, कष्टमय ब्रत। 
मो कहुँ=मुझे,. मेरे लिए । भोग=भोग, सांसारिक सुख-सुविधा । प्रकारच 


` ढंग | बिछोइ वियोग, विरह, विछुड़न । सदु-्रानी = मध्र वचन, मीठी बातें | 


साद्र=आदर के साथ, श्रद्धा पूर्वक । पातित्रत = पतिब्रता का धर्म, पति-सेवा, 
पति-परायणता | पद-पूजा=चरणों की पूजा, चरण-सेवा | मनमाहीं=मन के 
भीतर । पिय=प्रिय ; पति; प्रेमःपात्र। जग=संसार । धाम=भवन, णह 
घरनि= थ्वी, धरती । पुर==नगर । राजू =राज्य | पति-त्रिहदीन=पति से. 
रहित, पति के जिना । समाजू =समाज, समूह । 
अर्थे | 
राम सीता को >+००००००००००००० “सुन्दरता से देती ह | वि 
यह गद्यांश मनीषी गद्यकार श्री बलभद्र प्रसाद्‌ मिश्र द्वारा. लिखित 'राप्ायग 


(व 
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| समझाया है | लेखक कहता है - 
भारत के प्राचीन सांस्कृतिक आदर्श के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
| अपनी माता कोशल्या के सम्मुख अपनी पत्नी सीता को वन-गमन से रोकने 
| के निमित्त शिक्षा देने में सङ्कोच का अनुभव करते हैं, किन्तु यदि इस 
| अवसर पर उन्हें समझाकर आइवस्त नहीं करते तो उसका श्रर्थ होगा कि ब्रिना 
किसी प्रकार का ननु-नत्र किए हो वे उन्हें साथ ले जाये । अतः ऐसी उलझनपूर्ण 
परिस्थिति को देखकर उन्हें समझाने के लिए विवश होना पड़ता है । पहले 
| उन्होंने वन के नाना प्रकार के कष्टों का उल्लेख किया, फिर सीता की शारीरिक 
कोमलता को भी उन कष्टों के सामने रखकर यह दिखाया कि वे वन के क्टों 
| को सहन कर सकने में कदापि समर्थ नहीं हो सकेंगी। इस प्रकार उन्होंने 
सीता के वन जाने के उत्साह को नष्ट कर देना चाहा ; किन्तु सारे कध्टों का 
वर्णन सुनकर भी वे अविचल बनी रहीं । इतना ही नहीं राम की युक्ति को 
उन्होंने बड़े ही उचित ढंग से काट डाला । 
अर्थ . | ;क्‍ 

चो०--मैं सुकुमारिः ss «८०८ ००° ००० - -०° नन्मे कहुँ भोगू | 
* यह चौपाई रामायण के अयोध्याकाण्ड से उद्‌धृत की गई है । यहाँ सीता 
जी राम की वन में जाने की शिक्षा का प्रत्याख्यान करती हुई उन्हें उत्तर देती 
हैं। राम ने उन्हें यह समझाया कि बन में नाना प्रकार के कष्ट झेलने पड़ेंगे, 
_लिनका सहन कर सकना उनके जैसी सुकुमारी नारी के लिए अति दुष्कर है ।. 
इसी पर सीता जी उत्तर देती हुई कहती हैं-- | 
` - हे प्राण-पति ! आपने क्या ही सुन्दर बात कह डाली है कि मैं वन-कष्टों 
क नहीं सह सकती हूँ । यह तो बताइए कि क्या मैं ही सुकोमल शरीर वाली. 
हूं, आप नहीं हैं? आपका यह शरीर ( राज-सुखों में पला हुआ ) क्या वन के: 
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अर्थ 
चो०--मैं पुनि समुझि «०० «०५ «०५ ‘ss सोक समाज | { 
ये चौपाइयोँ रामायण के अयोध्याकाण्ड से लेकर उद्धृत की गई हैं| श्री 


` अपने निश्चय का अन्तिम उत्तर देती हुई उनसे कहती है-- न 
हे प्राणाधार | मैंने अपने मन में पूरा पूरा विचार करके यह समझ लिया है. 
 किसंसार का महान्‌ से महान्‌ दुःख भी पति के वियोग से उत्पन्न दुःख | 


है पति के साथ रहने में, अन्यथा ये सब कष्टदायियों के समूह ही हैं ) । 
न अनु० २४-२५ 
1 शब्दाथ 


. लेंगे । सान्त्वना=दादृस, धैय । आराध्य देव--पूज्य देवता, उपास्य देव । वचन नो 
_ = बातों | बात कारना (सु०) = बात को न मानना, प्रतिवाद करना, आहा ख 
. उल्लंघन करना । बे्रसी=विंबशता, असमर्थता । आकृति = मख की भङ्गी, मल 


~ SSNs 3 


( १८६ ) | 
ह भीतरी भावना को समझने वाले । स्वीकृति=मान्यता, 


अर्थ ह 
स्त्री का कतेव्य ००००७००००००७० ७ ७ होना ही चाहिए | 
रामचरित-मानस के कुशल ज्ञाता श्री बल्मद्रप्रसाद मिश्र ने अपने “रामायण के 
मुख्य पात्रों पर सङ्कट? नामक विवेचनात्मक अध्ययन में सीता को रामके साय 
बन जाने के अनुरोध का समर्थन किया है । उसी के औचित्य को दृष्टिमें रख- 
कर वे कहते हें-- 

पति-परायणा साध्वी पत्नी का धर्म यही दै कियदि पति पर अकस्मात्‌ किसी 
प्रकार का संकट आ पड़े, उसका जीवन दुःखों के कण्टकमय पथ से चलने को 
विवश हो जाय तो वह उसका प्रागपण से साथ दे, उसका दृढ़ अवलम्बन बन 
जाय । जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने राम-चरित-मानस में अन्यत्र कहा 
भी है-- ; 
: “धीरज, धरम, मित्र अरु नारी । 

आपत्तिकाल परखिये चारी ॥? 
यह तो सामान्य पत्नियों का कर्तव्य है, फिर जो सारे संसार की पत्नियों के 
सम्मुख अपने पावन चरित्र द्वारा आदर्श उपस्थित करनेवाली सीताजी हैं, उनके 
विषय में तो फिर कुछ कहना ही नहीं है । 
पद्याथे 

मो कहुँ ७०५००००«७०७०«००००७ ०७ *लइहंहि साथा | 
यह चौपाई राम-चरित-मानस के अयोध्याकाण्ड. की है । कुमार लक्ष्मण ने 
E राम का बन-गमन सुना तब ये भला किस प्रकार उनका साथ ऐसे कष्टदायी 
समय में त्याग सकते थे ? किन्तु उनके सम्मुख आशङ्का यह उपस्थित थी कि 
उनके आराध्य देव उन्हें साथ चलने की आज्ञा प्रदान करेंगे अथवा नहीं । यही 
सोचते हुए वे मन ही मन कह रहे हैं। 
न जाने रघुबंश्-भूषण श्री रामचन्द्र मुझे कौन सी आज्ञा देंगे | वे मुझे यहीं 
घर पर ही रख देंगे अथवा साथ ले चळेंगे, ( कुछ समझ में नहीं आता ) । 
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श्रथः.  - 

दो० चो०--नाथ दासु मइ******** * ° ***" अंतरजामी । 

कुमार लक्ष्मण राम के इतने महान्‌ भक्त थे कि उनके सामने वे कुछ बोळे 
का साहस नहीं कर सकते थे । वे. अपने विषय में क्या कहें, कुछ कह नहीं 
पा रहे थे, सहसा उनकी भक्ति ने उनकी वाणी को मुखर कर ही दिया और वे 
कह नठे-- 

हे भगवन्‌ ! आप स्वामी हे और मैं आपका सेवक ।' यदि आप मुझे अपने 
साथ न लेकर भवन पर हो त्याग देंगे, तो उसे में भला किस प्रकार अन्यथा 
कर सकूं गा ! किन्तु इतना तो आपको ज्ञात होगा ही कि दे स्वामी, आप ही 
मेरे माता, पिता, स्वजन, सखा और भाई सत्र कुछ हैं, ` क्योंकि आप दीनों के. 
सव्वा और हृदय की भावनाओं को मळी भाँति समझनेवाळे हैं । ( अधिक आपले 
में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता ) । 


अनुच्छेद २७-२८ | 

शब्दा्थ--साधारण दृष्टि--सामान्य दृष्टि, पारिवारिक सम्बन्ध का विचार 

( यदि राम के ब्रह्म होने कां विचार एक ओर रख दें तो ) । सर्वस्व==सब कुछ | 
स्तुत्य=स्तुति के योग्य, प्रशंसनीय । सभयन्=भय से । विधि==विधाता, ब्रह्मा | 
कहहि=कहती है | कि->अथवा । मोह=ममता, प्रेम । उपदेश+--शिक्षा। 
निम्नलिखित=नीचे लिखी हुई । सीख=शिक्षा । जोरदार--प्रभावशाली। 
वैदेह्दी--विदेह जनक की पुत्री, सीता। सनेहो स्नेही, स्नेह रखने वाले | | 
जो पे=यदि । अवध=अयोध्या | काज--आवश्यकता | लहहिं==पाें | कलेत 
क्लेश, कष्ट । करेहु=करना ( आज्ञार्थक )। इहै = यही । शक्ति । 
मावु-भक्ति==माता की आज्ञाकारिता । स्वीकार==ग्रहण, अपनाव । जोर देना 
( मु० ) = दबाव डालना । अन्तःकरण = हृद्य । अधिकारी = अधिकार रखने 
वाला, हकदार | 


क अथे . 
लक्ष्मण का यह * ० ००७०००७०५७ ० "चाहिये था | 
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` ` विशिष्ट लेखक श्री बळमद्र प्रसाद मिश्र ने “रामायण के पात्रों पर | 
नामक लेख में सभी पात्रों के सम्मुख उपस्थित घर्म-संकट को दिखाते हुए उनके 
चित्रों पर भी पर्याप्त प्रकाश डाल है । इन पंक्तियों में लेखक ने लक्ष्मण के 
चरित्र की एक सामान्य परिवार की दृष्टि से समीक्षा प्रस्तुत की गई है । लक्ष्मण 
_ गम से वन ले जाने की अनुमति चाह रहे हैं, उनकी दृष्टि परिवार के घरपर 
रहने वाले लोगों की ओर नहीं गई है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने माता- 
पिता की स्थिति पर भी तनिक ध्यान दिया । इसी को लक्ष्य करके लेखक कह 
रहा है-- 

` कुमार लक्ष्मण का अपने माता-पिता को त्याग कर, उनके प्रति अपने 
कर्तव्य का पालन न करके, राम के साथ वन जाने का निइचय विशेष उत्तम 
कार्य नहीं कहा जायगा । राम उनके प्रिय भाई हैं, वे वन को जा रहे हैं, जहाँ 
उनपर नाना प्रकार की विपत्तियों के पड़ने की सं भावना सहज ही की जा सकती 
हे । अतः उनके प्रति भी उनका कतव्य है, किन्तु भाई से भी बढ़कर उनक 
कर्तव्य माता सुमित्रा और पिता महाराज दशरथ के प्रति दै । और यह कर्तम 
तब और गम्भीर हो जाता है, जब हम देखते हैं कि कुमार भरत ओर चत्र 
भी घर पर नहीं हैं और राम के वियोग में समी पारिवारिक जन अत्यन्त दुखी 
हैं ।॥ ऐसे अवसर की गम्भीरता को पूर्णतया समझकर लक्ष्मण को पिता की सेवा 
में ही रह जाना चाहिए था । 


तात तुम्हारि मात*"**००००००००००० ड्है उपदेसू । 

गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण के अयोध्या काण्ड में सुमित्रा द्वारा छक्ष्मण 
को जो शिक्षा दिलाई है और उन्हें राम के साथ वन जाने का उपदेश दिया हे, 
उसी को गद्य-लेखक श्री बल्भद्र प्रसाद मिश्र ने यहाँ उद्धृत किया है । माता 
सुमित्रा लक्ष्मण से कहती हैं-- 

हे प्रिय पुत्र, तुम्हारी माता सीता हैं और सब प्रकार से तुम. 
पर स्नेह रखने वाले राम तुम्हारे पिता हैं, यही वन-वास के समय तुम 
अपने हृदय में रखना । यदि सीता और राम आज वन जा रहे हैं, 
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यह उपदेश गाँठ में बाँध लो कि वन में तुम वे ही कार्य करन!; जिनसे राम को 
बिसी प्रकार का कष्ट न होने पावे । 


- अनुच्छेद २६---३० 
भरत अपने ननिद्दाल से" *****-*****»»“जों जननी मत मोर । ् 


शब्दार्थ---अपशकुनों "बुरे शकुन, असगुन । भावी==भविष्य में होने 
वाढा | अनिष्ट=अप्रिय, अनचाही घरना । कुशल=श्ुमभ समाचार, क्षेम। 
संवारी=बना ली, सुधार ली । बात सँवारना ( मुहा० )=विगड़ी बात को बना 
लेना, त्रिगडते कार्य को दुरुस्त कर लेना । चिचारी=वेचारी, अनीह, निर्दोष | 
उपद्रव--उत्पात, उथल-पुथल । अनर्थ--अनुचित, दुष्कर्म । गरि==गल गई | 
. जीह--जिहा | कइकइ>”-कैकेयी | कत--क्यों | माँझा==में, मध्य । बॉँझा = 
'वन्ध्या, निस्सन्तानवती । कुलक्रलङ्क = वंश को कलङ्कित करने वाला । अपजस 
भानन=कुयश का पात्र, अपकीति फैलाने वाला । द्रोही = शत्रु | षडयन्त्र = 
` प्रपञ्च, जाल, छलना | कदापि=करभी भी | अंघ=पाप। गाइ-गोठ=गायों के 
रहने का घर, घारी । महिसुर-पुर =व्राह्मणों का ग्राम । उपपातक=छोटे पाप 
अहहीं--हैं । करम-त्रचन मन-भव=कमं, वाणी और मन से होने वाले। 


£ 


नों=यदि | मत=राय, सम्मति । परिहरि=छोड़कर । विष्णु | इर= 
शिव । भूत-गेन=भूत-प्रतों का सभूह । बोर=रकाठिन । गति=दश्ा | | 
अश 

बर माँग ७०९७०००००० ०० ७ ४७ ७७१७७ ० ‘ve "प्रियजन द्रोही | 4 


जब भरत और झत्रष्न अपने ननिद्दाल से लौटकर आए और सबसे पहले 
न माता कैकेयी से मिलने गए, तत्र जब्र उन्हें पिता की मृत्यु और राम के 


कहते हैं-- 
हे पापिनी, जब्र तू महाराज से वर--राम के वनवास और मेरे राउ 
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| वर--माँगने लगी, तत्र तेरे पत्थर जैसे कठोर हृदय में तनिक भी पीड़ा नहीं. 
१ ऐमे बरदान माँगते समय तेरी जिह्वा क्यों नहीं बल गई, तेरे मुख में कीड़े 
यों नहीं पड़ गए १ दे विधाता इस संसार में कैकेयी का जन्म.क्यों हुआ ? और 
उसने जन्म ले ही लिया तो वन्ध्या क्यों नहीं हो गई, जिसने' मेरे जेसे 
को कलङ्कित करने वाले, अपकीर्ति फैलाने. वाले और प्रिय स्वजनों के 
| शत्र के रूप में जन्म दिया । 

अथे 


ष्ठ 
जे अघ मातु'** *** *** "°° **'मोर मत.माता | 


| अपनी माता केकेयी से मिलने के पश्चात्‌ कुमार भरत वुरत माता कौशल्या 
के पास जाते हैं और उन्हें यह विश्वास दिला देने का भरसक प्रयास करते हैं 
कैकेयी के ऐसे ककर्म में उनका तनिक भी हाथ नहीं रहा है; वे इसका 
रञ्चमात्र भी पता नहीं जानते थे क्रि उनकी माता ऐसा ककर्म करने जायगी । 
सा विश्वास बैधाने के लिए उन्होंने शपथ भी खाए । उसीका वर्णन कविः 
|कल-पूज्य गोम्वामी तुळसीदास भरत के मुख से इस प्रकार कराते हैं-- 
हे माता ! माता, ण्ता और पुत्र की हत्या करने से जो पाप होता है; 
यों के रहने के घर को बलाने तथा ब्राह्षणों की बस्ती को जलाने से जितना 
महान्‌ पाप होता है; इतना ही नहीं, कवियों ने कर्म, वाणी और मन से होने 
बाळे जितने पाप और छोटे पाप गिनाये हैं, वे सत्र मुझे लग जायें, यदि राम को 
निकालकर राज्य करने में मेरी सम्मति तनिक भी रही हो | 
हे माता! जो अज्ञानी मनुष्य श्री विष्णु और शिवजी की उपासना का त्याग 
> घोर भूत-प्रेतों की पूजा करते हैं, उनकी मरणोपरान्त जो दुर्गति होती है 
वही नरक की यातना मुझे भी भुगतनी पड़े, यदि केकेयी के कर्म में मेरा तनिक 


अनुच्छेद ३१-३३ 


_ शब्दार्थ-नेकनीयती = सदुद्दे स्य, शम भावना। एड--यह । सुगति= 
सङ्गति, स्वर्ग । सुख==लौकिक आनन्द । लहहीं=पावेंगे । दाह-संस्कार = 
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अन्त्येष्टि, मृत-संस्कार । ज्ञानोपदेश --ज्ञान की शिक्षा । अनुरोध--हठ, दबाव | 
बचन=वचन, आज्ञा | भाजन==पात्र । सुजस=सुकीतिं, प्रतिष्ठा | अमरपति= _ 
इन्द्र, देवराज । अयन, ऐ'न--घर, भवन । अमरपति-ऐन == इन्द्रपुरी । फौज= 
सेना, वाहिनी । विवश--बाध्य । हदता स्थिरता, अविचल भाव । पैरवी = 
प्रयत्न, कोशिश । नम्र=विनीत । निवेदन = प्रार्थना । सानुज = भाई (शत्रब्न) 
के साथ । मोहिं=मुझे | सबहि=सबको | सनाथ=्=सदाश्रित, नाथ के आश्रव 
में रहने वाला । नतष = अन्यथा । फेरियहि==लीटा दीजिए | चळऊँ = चळूँ । 
` सीसघरि=शिरोधार्यं करके । भवळम्त्र=सहारा । अवधि=्=निङ्चित समय की 
मीयाद, समय की निश्चित सीमा । सेई=सेवा करके । आधार = आश्रय, 
सहारा । प्रनरोध=उपदेश, सांत्वना प्रदान करना । साँती==द्यान्ति। तोषु= 
ष्टि, सन्तोष । पाँवरी=खड़ाऊँ। ` गाज-काज = राज्य का कार्य । नित्य=प्रतिः 
दिन । समाति=अडती थी । 


पु अनुचित-उचित 35055238555 8800090७०७ ०० ०००००००० ळे ० अमरपति अयन । | 

. भरत के ननिहाल से लोटकर आने और महाराज दशरथ की अन्त्येष्िक्रिवा 

सम्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ उनके कुल-गुरु महर्षि वशिष्ठ उन्हें अयोध्या का 

राज्य करने का उपदेश करते हैं ; क्योंकि पिता की ऐसी ह्वी आज्ञा थी, जिस 

आज्ञा का पालन करने के देतु उनके बड़े भाई राम वन को चले गये थे | गुरुदेव 
भरत को उपदेश देते हुए कह रहे हे- _ 

- है प्रिय भरत ! जो लोग पिता की आज्ञा को सुनकर, उसपर उचित है अथवा 


Se) ' 
श्र 


Fr 


अनुचित, यह बिचार किये बिना आँखें मूँदकर उसका पालन करते हैं, वे इस 
डी ळौक में सुख और सुयश तथा मरणोपरान्त इन्द्रपुरी में निवास करते हैं। 

कल अर्थे | 
£ सानु पठइय" ° °` ° «.,०००१०० ००००००००००७०००० ४ ००००००० "चलडँ मैं साथ। | 
>> जब भरत किसी की बात न मानकर अपने अन्धु-बान्धव तथा पुरजनों और 


सेना को लेकर राम से मिलने के निमित्त वन की ओर प्रस्थान हि त 
चित्रकूट में उनसे भेट हो गयी । राज-समा के बैठने पर भरत ने जो 


1110000010 
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व्य सुनाया, उसीको गोस्वामी तुळसीदास इस प्रकार लिख रहे हैं -- 
भरत ने श्री रामचन्द्र से निवेदन किया कि दे नाथ ! आप दात्रव्न के साथ 


| भाई लक्ष्मण और झात्रव्न को यहाँ से लौटा दीजिए और मैं आप के साथ-साथ 
| बन में चल | 


< 
त्रः 


| , चो०--अब इपाढ जस" 0000-00 हनन न 
` जब राम ने भरत के लौटाने के अनुरोध को किसी प्रकार स्वीकार नहीं 
| किया, तत्र उससे निराश होकर भरत उनसे विनीत शब्दों में कहते हैं-- 
हे कृपामय श्री रामचन्द्र जी, अत्र आपकी जैसी आज्ञा हो, में वही सिर परं 
घारण करके वेसा काय करूँ । आप मुझे एक ऐसा सहार। दे दीजिए, जिसकी 
पेवा करके में चोदह वर्ष की अवधि को ब्रिता देने में समर्थ हो सकूँ | 


अथ 


गोस्वामी तुळसीदासजी रामायण के अयोध्याकाण्ड में राम-भरत के वार्तालाप 
के प्रसङ्ग में राम के घर न लौटने पर भरत की मनोदशा का चित्रण करते हुए 
कहते हे-- 

यद्यपि अग्रज राम ने अपने अनुज श्री भरत को बहुत कुछ समझाया, 
अनेक प्रकारसे उनके मन को सान्त्वना देनी चाही, तयापि बिना किसी प्रकार 
का सहारा पाए उनके मन को न तो सन्तोध मिल सका और न शान्ति 
ही मिली । 
भु अर्थ्‌ 

नित पूजत ०००००००००००००७०७ ०७००७ ७५७७००७ ७७ ०० "बहु भाँति |] 

भगवान्‌ राम की चरण-पादुकाएँ लेकर कुमार भरत अयोध्यापुरी में लौट 
आए | उन्होंने उन पाढुकाओं को ही बड़े भाई के स्थान पर सिंहासन पर बिठा 
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दिया और राज्य-शासन चलाने लगे |. उनकी दिनचर्या का वर्णन करते हुए 
गोस्वामी जी कहते हैं-- 

भरतं जी प्रतिदिन भगवान्‌ राम की पाढुकाओं का पूजन इतने प्रेम से करते 
थे, जो प्रेम कि उनके मन में समाता ही नहीं था (प्रेम में विह्नल हो जाया 
करते थे) । वे उन्हीं खड़ाउँओं से आज्ञा ले-लेकर नाना प्रकार के शासन- 
सम्बन्धी कार्यों को करते थे । 

अनुच्छेद ३४-३४ 
 रशब्दोर्थ-विकट=कटठिन । उदारता==ह्ृदय की विद्यालता, त्याग 
अव्यवस्थित =दीला-ढाळा, बिना व्यवस्था का । पादुका =खड़ाञा । ननिहाल= 
नाना का घर। उज्ञ्वल=विमल. निर्मल, निष्क कमीना == धोकेबाज, 
छली । क्रम्य=क्षमा कर देने योग्य । अनुरूप अनुसार, हुतरहू, वैसा ही। 
कुटिछ--वक्र, रेटा, छलपूर्ण । प्रतिज्ञाबरद्ध=वचन में वँधा हुआ । भ्ररणा= 
आदेश, आज्ञा, संकेत । अवास्तविक= अयथार्थ, बनावटी, दिखावटी | अमि 
नय=नास्य-क्रिया, नाटक का खेल | 
अर्थ | 

हे - जितना ही विकटः “०-०००-०० ००००० ०१,०००७ *पालन भी किया है || 

विद्वद्वर श्री बलमद्र प्रसाद मिश्र अपने “रामायण के पात्रों पर ध्मे-सङ्कर 
नामक निबन्ध में भरत के चरित्र की विवेचना करते हुए उनके औचित्यपूर्ण 
कार्य का निष्कर्ष यहाँ दे रहे हैं | वे कहते हैं-- 

राम के वन जाने के पश्चात्‌ भरत के सम्मुख जो घर्म-संकट उपस्थित 
हुआ, वह अत्यन्त ही दुस्तर था, तथापि भरत ने बड़ी ही सफलता के साथ 
उसको निभाया है । राज्य-सिंहासन को सर्वथा तिलाज्ञकि देकर अपने महान्‌ 
त्याग को भी विश्व में प्रतिष्टित किया और साथ ही शासन का सुप्रबन्ध करे 
राज्य को सम्यक्‌ रूप से चलाया है। यद्यपि राम के वनवास-काळ में : उन्होने 
एक राजा का ही कार्य किया तथापि अपने सम्मुख भोग-लिप्सा को फटकने 
तक नहीं दिया । चौदह वर्ष पर्यन्त राज्य-शासन करके उन्होंने पिता की आद 
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फा पालन भी किया और अन्त में उसे राम के हाथों में. साप कर पितृ-आज्ञा 
फा अनौचित्य भी सिद्ध कर दिया । 
अन्तिम अनुच्छेद 
रड 

इतना सत्र उपयु'क्त*"* ००० ००५ «०० ०००००» “५५ »०“अभिनय कर रहे हॅ | 
प्रतिष्ठित लेखक श्री बलभद्र प्रसाद्‌ मिश्र ने राम-चरित्र-मानस के अयोध्या- 
काण्ड में आए हुए प्रमुख पात्रों के चरित्रो की समीक्षा करने के पश्चात्‌ जो 
निष्कष निकाला है, उसे अपने “रामायण के पात्रों पर संकट? नामक लेख के 
अन्त में इस प्रकार व्यक्त किया है -- » 
ऊपर जो विचार मैंने प्रस्तुत किया है, उसके अनन्तर जत्र हमारे सम्मुख 
गोस्वामी तुलसीदास की ऐसी पंक्तियाँ आती हैं, जिनसे यह विदित होता है कि 
परब्रह्म परमात्मा के अवतार श्रीरामचन्द्र ने भिन्न-भिन्न पात्रों द्वारा अपने 
इच्छानुसार कार्य सम्पन्न कराए हैं, वे पात्र स्वंयप्रेरित.होकर कोई कार्य नहीं 
करते, तब सभी पात्रों के क्रिया-कलाप अयथार्थ प्रतीत होने लगते हैं | राम के 
| वियोग में माता कोदाल्या भौर पिता महाराज दशरथ का रोना-कलपना, सीता 
का वन में साथ चलने के लिए हठ आदि समी बातें कृत्रिम प्रतीत होने लगती 
हे. | तब तो मन में यही भावना बद्ध-मूळ होने लगती है कि राम, - दशरथ, 
सीता आदि सभी पात्र मानों किसी नाटक में दर्शकों के लिए अभिनेताओं का 
कार्य कर रहे हों । 


खेल 
( ले०-श्री जैनन्द्र्कुमार ) 
जीवन परिचय--श्रीयुत जैनेनद्रकुमार दिल्‍ली के निवासी हैं । इन्होंने दिन्दी- 


गद्य के उत्थान-काल के पश्चात्‌ साहित्य-क्षेत्रमें पदार्पण किया । इनका मुख्यक्षेत्र 
उपन्यास. और- कहानी-साहित्य है । समाज के विभिन्न पहछुओं को अपनाकर 


००-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 20 


खो ~ Fen मं. 2 लॉ क क लायक 


( १९८ ) 


इन्होंने हमारे समाज की रूप-रेखा बड़ी सावधानीसे प्रस्तुत की है । अन्त प्र 
का जैसा सुन्दर निदर्शन इनकी कृतियों में हुआ है, वेसा बहुत कम हि 
कथाकारों में ' पाया जाता है । सामान्य-सी बात को लेकर ये बड़ी दक्षता 
कहानी का विकास उपस्थित करते दें । इनकी कहानियाँ बड़ी मनोबेडारि 
होती हैं । कोमळ भावनाओं का सूक्ष्म निदर्शन इनकी सत्रसे बढ़ी विशेषता है 
भावानुरूप इनकी भाषा भी कृत्रिमता-शून्य नितान्त स्वाभाविक होती है। इ 
इन्होंने कुछ विचारात्मक नित्रन्ध भी लिखे हैं. जो पुस्तकाकार प्रकाशित! 
चुके हैं । इनके नित्रन्ध चिन्तनप्रधान हैं और उनमें विचारों को बड़ी सः 
भाषा में रखा गया है । पांडित्य-प्रदशन इनकी रुचि के विरुद्ध है । 

रचित उपन्यास--परख, सुनीता, कल्याणी, त्याग-पत्र, तपो | आदि 

कहानी संग्रह्‌ वातायन, एकरात आदि | 


अनच्छद्‌ १-० 

राव्दार्थ-मौन==चुपचाप, खामोश । मुग्ध च्म्मोहित, मोळी | स्मित 
मुस्कान । निर्जन=जनद्दीन । बाळका-तीर==रेती का किनारा । विस 
संसार । गंगा-तट=गंगा का किनारा । एकमात्र= केवल एक ही.। आत्मीय 
अपना, स्वजन । निर्दोष=दोषहीन । परमात्मखण्डों = परमात्मा के अंझों 
निस्तन्ध = शान्त, इान्दहीन । निर्निमेष =बिना पलकें गिराए, एकटक 
निहारना=देखना । विहृळ=उस्लसित, आनन्दित । थोप-थोपकर=हाय 
धीरे-धीरे पीट-पीटकर | 
अर्थ 


मौन मुग्ध संध्या" * *** * 000००00000 CICS St खिलवाड़ कर रहे 

यह अंश श्री जेनेन्द्रकुमार लिखित “खेल? कहानी का है । विद्वान्‌ 
संध्या की शोभा का वर्णन करंता हुआ कहता है-- 

'पक्षियोंका कळरव शान्त था । चारों ओर एक मधुर भोलापन व्याप्त था 
सूर्यास्त होने वाळा था । सायंकाळ की सुनहली छटा देखनेसे ऐसा प्रतीत 
था, मानो संध्या भोलेपन के साथ अपनी मौन-मधुर हँसी की ज्योतिसे बाता 
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को आलोकित कर रही हो | ठीक ऐसे ही समय एक नन्हॉ लड़की और एंक 
छोटा लड़का दोनों सारे संसार को भुलाकर गंगा के किनारे ही बाढू और उसके 
जल के साथ मित्रों के समान खेळ रहे ये | 


प्रकृति इन निर्दोष * «५५०५००१००१०५०००००००००००००० ८५८५००८ "उछल रहा था | 
गंगा नदी और उसके किनारे पर खड़े लता-बृक्ष मानों इन निष्पाय भगवान्‌ 
के अंश-स्वरूप बालक और बालिका को शान्त और एक टक देख रहे थे 

दूसरा कोई भी उनके इस खेल को देखनेवात्य नहीं था। लड़के के हाथ में 
'एक लकड़ी का टुकड़ा था. जिसे उसने कहीं पा लिया था और उसी रे. कले 
को पीट-पीटकर उछालने में मग्न था। जो पानी लकड़ी की चोट से उछल रहा 
या, उसे देखकर ऐसा प्रतोत होता था मानों बह भो कूद-कूदकर बालक से 
| मित्रता करने को चंचळ हो उठा दो । 

| अनुच्छेद ३-८ 

| शब्दार्थ--हाथ जोड़ना ( मु० )==प्रार्थना करना, बिनती करना | हिळ- 
| मिलकर ==मेळ-जोल करके । अकारण=बिना कारण के । रोघ ==्कोध । अनुग्रह = 
| कृपा । दँंगाई =उपद्रवी । साझी =हिस्सेदार । अचानक = सहसा | जिद हठ | 


रश्य=देखने योग्य तमाशा । प्रत्यक्ष=भँखों के सामने । सतरक=सचेत । 
' नवजात ==नया पैदा हुआ । शिछ=बच्चा । पुचकारना=मनाना, शान्ति देना । 
सआहाद=दपे, प्रसन्नता । 
अथ र 

माँ जिस सतक °°" "°" °° °° ° ००००००००० ८८५०८०५ आहद से नाच उटी \ 
माता जिस प्रकार सजग होकर अपने हल्के हाथों अपने दुधमुदें बच्चे को 
धीरे से बिछौने पर सुळाने के लिए रखती है, उसी प्रकार बालिका सुरवाला ने 
बाळू द्वारा बनाए हुए भाड़ में से अपना पैर बड़ी सावधानी से खीचकर बाहर 
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किया। जत्र वह अपना पैर निकाल रही थी तब धीरे-धीरे उस निर्जीव भाड़ को 


के 
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पुचकारती भी थी, मानों वह कोई चेतन प्राणी हो, . जिसे बिगड़ने hk रोकने = 
` वह प्रयास कर रही. है | कारण यह था कि पैर के ऊपर ही भाइ का निमाण हु- 
था, वही उसका आधार था, कहीं ऐसा न हो कि पेर हटते-इटते वह ट्ट 
गिर पड़े । किन्तु उसने सजग होकर पैर निकाल लिया और भाड़ ज्यॉ-का 2 
'बना रहे गया, अपनी इस सफलता पर वह लड़की हर्ष से विहल हो गई । 


` अनुच्छेद ६-१७ 
शब्दार्थ -अलोकिक==स्वगीय, दिव्य, जैसा इस लोक में नहीं होता 
` चातुर्य॑=प्रवीणता । परिपूर्ण =भरा हुआ । उद्यत =प्रस्ठुत, तत्पर | कारगजारी= 
काम । उजडु=गँवार, मूख । भाइ-शरेष्ठ=सत्रसे अच्छा भाड़ । विस्पित=चवित 
' पुलकित=हर्षित। परमात्म-लीछा--ईदवर की रचना । आनत 

करना । अटकी = उलझी । फतह करना==जीतना । महत्त्व"-बड़प्पन | मूळ 

चुप, मोन । झून्य=सन्नाटा । साङ्गोपाङ्ग==सम्पूणे । उपस्थित=मौजुद्‌, 
मान । मनोरमता = सुन्दरता । स्वर्गीयता = अलोकिकता, दिव्यता | व्यथा 
कष्ट, दुःख । क्षणभंगर=क्षण में नष्ट होनेवाला। लय==लीन, मम्न, झा 
सार्थकता = प्रयोजनीयता, सफलता । लीन होना = मिल जाना, एक हो ण 
उद्दे ग=वेचैनी, व्याकुलता । खेदन्न्कष्ट, ग्लानिं | नवीन==नईै। | 
) इमारे विद्वान्‌ पाठकों ses ००० ०००७७००००७००००००००० रेत में मिल वार 
यह गद्यांश श्री जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई “खेल? नामक कहानी पे लि 
गया है । जत्र सुरबाला के बनाए हुए बाळू के भाड़ को मनोहर ने अपनी ह 
से तोड़ डाला, तत्र सुरबरात्य को अकथनीय व्यथा हुई । सहसा उसके मुँह; 
एक शब्द भी नहीं निकळ सका । वह सोच नहीं, सकती थी कि उसकी ऐ 
मनोहरी. कृति पर इस प्रकार सहसा वच्न-प्रहार हो जायगा । सुरवाला की ङ 
व्यथा को देखकर लेखक उसे ज्ञानी की भाँति समझाने का प्रयास करता है, प्‌ 
उसे वहाँ समझाने वाला कोई था कहाँ। यदि कहानी के जी |: 
में से कोई होता तो उस बालिका से कहता-- 

देख लड़की यहद सारा संसार हदी इसी प्रकार क्षण भर टिकने वाला है। 
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| कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो अविनाशी हो | यहाँ किसी वस्तु के बनाने और 
| त्रिगइने पर हर्ष और शोक प्रकट करना ही व्यर्थ है । जो वस्तु जिन तच्वों 
से बनती है, ह उन्हं तत्त्वो में अन्त में जा मिळती है । जिस प्रकार पानी से 
उत्पन्न बुल्बुला क्षण भर में ही टूटकर उसी पानी में मिल जाता है, उसी प्रकार 
| यह संसार भी क्षण भर में नष्ट होकर पंच-तत्त्वों से मिल जायगा । उस जल 
के बुलबुले के निर्माण का प्रयोजन ही यही है कि वह जल में ही मिल जाए, 
| इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं । जो आदमी इस तत्त्व को नहीं समझ 
पाता, उसकी बुद्धिहीनता पर तरस आना चाहिए। यह जो कुछ विद् में 
दिखाई पड़ र&1 है, सभी परमात्मा का है और अन्त में सब कुछ उसी ईदवर 
में मिल जायगा । अतः इस नन्हे से भाड़ के नष्ट हो जाने पर तु व्यथ ही 
हो रही है । तेरा बालू का भाड़ अन्त में फिर उसी बालू में जा मिला | 

अनुच्छेद १८ से अन्त तक 

शब्दाथ--दुर्भाग्य--बुरा भाग्य । विज्ञ = ज्ञानी । धीमान्‌==बुद्विमान्‌ 
` तत्त्वोप देस ==ज्ञान की शिक्षा, दाशेनिक उपदेश । परोपकार-रत==दूसरे क॑ 
. भलाई में लगा हुआ । परमात्म-निर्देश=ईस्वर की प्रेरणा । निबु'द्वि=मूखे, 
` बुद्धिहीन । शठ "मूठ, छली । विइव-तत्व=संसार का ज्ञान | इठात्‌--सहसा, 
एकाएक । विलीन ==गायत्र, छप्त । व्यापकर"-फैलकर | कसूर =अपराध । 
लायक==योग्य । उल्लास = हर्षं । व्याज-कोप=वनावरी क्रोध । स्त्रीत्व=कोम- 
लता, हार्दिकता, ` भावुकता । ओर=आइ । संशोधन==शुद्धि । कर-पात्रों= 
अंजली रूपा बर्तनों । उत्फुल्लता = प्रसन्नता, इषं । शिशु-हास्य-ख ==त्रच्चों की 
हँसी का शब्द । दारानिक=दशन शास्त्र के ज्ञाता । सार-शन्यता==निस्सारता, 
तत्वहीनता । तत्त्वावलोकन ==तच्व पूर्ण तात्विक दृष्टि से देखना । 
चम 


उस निर्जन प्राप्त में ‘se rt ‘ses sos ०७०० ००० «८०८० ०० ७ ००० वे बेचारे \ 


` यह गद्यांश विद्वदर श्रीजैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित मनोवैज्ञानिक कहानी “खेल? 
से उद्धृत किया गया है । कहानी के अन्त में जत्र बच्चों का खेळ समास हो जाता | 
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है और सुरत्राला अपने भाड़ के बदले मनोहर के भाड को उसी की हि 
डालती है, तत्र दोनों जोरों से उन्मुक्त हँसी हँसने लगते हैं। सफल कहानी 
भी जैनेन्द्र उस समय की बाल-क्रीड़ा और सूर्यास्त कालीन मौन-रम्य प्रकृति! है- 
कवि की भाँति चित्रण उपस्थित करते हुए कहते हैं-- है 
उस - जनहीन गंगा के तट वाले प्रदेश में बालक मनोहर और ब्राल्किः 
 सुरबाला की विशुद्ध मधुर हँसी का मधुर शब्द चारों ओर फैल गया | उस सप्र 
"सूर्यदेव अस्ताचल के अञ्चल में जाने ही वाले थे, उनका लाळ रंग देख पे 
ऐसा प्रतीत होता था मानों वे भी बालकों की ही तरह अपने छाल रङ्ग 
- मुँह से गुलाबी रङ्ग की हँसी दिशाओं में फैला रहे हों । उधर शङ्गा के ॥ 
जो कल-कल मधुर ध्वनि निकल रहो थी, उसे देखकर लगता था मानो गंग 
भी इन दो बच्चों के आनन्दपूर्ण खेल को देखकर उसी पर हँस रही हों 
इसके साथ ही साथ, व्हॉ जो दिग्गजों की भाँति विशालकाय पेड़ खड़े ये, वे 
दर्शन-झास्त्र के शाता गम्भीर विद्वानों को तरह, उन सबकी निरर्थक हँसी 
हृदय के भीतर ही गम्भीर विचार करके, शायद हँसी में खोए हुए उन मूर 
बाळकों के ऊपर विश्व की क्षण-भंगुरता के विचार से रो पड़ना चाह रहे थे - 
कितने निस्सद्दाय थे वे वृक्ष । 


प्रताप-प्रतिज्ञा र | 
लेखक--श्री जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द? - | 


` 
श्री जगन्नाथप्रसाद “मिलिन्द्‌? ग्वालियर राज्य के सुरार नामक स्थान के 
निवासी हैं । आप हिन्दी के सफल नाटककार, लेखक तथा उदीयमान कवि 
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| रहे हैं | “प्रताप-प्रतिज्ञा’ नामक नाटक आप का बहुत ही प्रसिद्ध है। वर्तमान 
हिन्दी के कवियों में भी आप को प्रचुर सम्मान मिला है। 
 . शाव्दाथ-_क्या सम्वाद है=क्या समाचार हे । जन्म जन्मान्तर के लिये= 
| सदा के लिये। दुर्दशा=चुरी हाळत | कसक=पीड़ा। वक्षस्थछ--छात्री | 
| वासनाश्रों का=भोग-विलास का | अविराम =ब्रिना रुके, निरन्तर | ताण्डव == 
| एक प्रकार का नृत्य । ऐसा कहा जाता है कि शंकर प्रलय के समय ही ताएडव 
| नृत्य करते हैं । कायरता==बुजदिली । कायरता के कलंक से काला द्दोना= 
| कायरता के कारण उस राजमुकुट की प्रतिष्ठा में घव्त्रा लग रहा है । यह वीरों 
| का राजमुकुट रहा है, किन्तु आज उस राजमुकुट के उत्तराधिकारी कायर हो 
| गये हें । अब्र उस मुकुट की भी प्रसिद्धि कम हो रही है। भुवन-विजयी= 
| संसार को जा।तने वाळे । करारी-=तेज। आराध्य==पूज्य । स्त्रच्छन्द्‌ = मुक्त | 
| अधर=थठ । रक्तध्वज्ञा =लाल झण्डा | पावन = पवित्र | छाती फूल जान! = 
| गवे से प्रसन्न होना । आरक्त =रक्त सा लाल | 
भावाथ 

उसे राजमहळ'""--*--*°` BODOG जंग चढ़ रदा है। 
यह अवतरण “प्रताप-प्रतिज्ञा? नामक नाटक से छिया गया है । इस नाटक 
के लेखक 'श्री जगन्नाथप्रसाद “मिलिन्द्‌ जी? हें । आपने बड़ी ओजस्विनी भाषा 
में सामन्त के हृदय का उद्‌गार दिखाया है । सामन्त घत्रराया हुआ «गा-प्रताप 
के सामने आया । राणा भी उन्हें देखकर थोड़ा घत्ररा गये और उन्हाने सामन्त 
` से कुशल समाचार पूछा । रागा प्रताप ने कहा कि राजमहल का क्या समाचार 
` हे? सामन्त का हृदय घणा से मर गया । वह राणा प्रताप से “राजमहदळ? शब्द 
सुनते ही क्षोभ प्रदर्शित करते हुए त्रोले कि महाराणा, आप उसे राजमहल मत 
 कहिये। अत्र वह राजमह नहीं रह गया । उसकी अत्र प्राचीन प्रतिष्ठा नहीं 
रही । वहाँ रहने वाले सदा रात-दिन भोग-विळास में लिप्त रहते हैं । वासना 

का आनन्द लेते हें । पुराना गौरव, पुरानी प्रतिष्ठा, पुराना मान-सम्मान आज 
' सत्र कुछ भुला दिया गया । आज का राजमहल विलासिता का केन्द्र है । वहाँ 
` के लोग अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। उनका महान्‌ कर्तव्य अपने मातृभूमि की 
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रक्षा; अपने देश की सेवा करना होता था, पर आज उनके सामने जीवन दा 
केवल एक लक्ष्य है और वह है भोग-विलास में लित रहना । आज विलाश्तित 
बहाँ नंगा नाच कर रही है। आज वहाँ के रहने वाले पिशाच की तरह भोगी, 
विलासी और कायर दिखाई दे रहे हैं । आज इस राजभवन को राजमहल २ 
कहकर पिशाच-कुटी ही कहना अधिक उचित होगा । एक समय था जब्र बप्पा 
रावळ ने अपनी वीरता और रणधीरता से इस राजमहल की शोमा बद़ायी थी, 
राजमुकुट को सम्मानित किया था । आज वही राजमुकुट कायर उत्तराधिकारिे 
छे हाथ पड़ा है। वह उसकी उस महान्‌ प्रंतिष्ठा को कम कर रहे हैं। वह 

` मुकुट आज इन कायरों के हाथ पड़कर कलंकित हो गया है। कोई समय था 
` जत्र यहाँ के वीर संसोर-विजय करने के स्वप्न देख रदे थे । अपनी बीरता पर 
उन्हें इतना विश्वास था । अभ वे वीर नहीं रहे । उनकी तलवारें आज मखमच 
के म्यान में पड़ी हैं । उनमें जंग लग गया है । वे तेज कटारे अब कायरो डे 
हाथ पड़ गयी हैं | अत्र छोग भोगी और विलासी हैं, अपने कतंब्य में दच 
चित्त नहीं । | 
जब स्वाधीनता «७०००७००००७ ७०००००७७०७३७०००००० ७००००००००००० निकलती थी i 

यह गद्यांश प्रताप-प्रतिज्ञा’ नामक नाटकसे अवतरित है । इस नाटक के रच- 

- यिता श्री जगन्नायप्रसाद मिलिंदजी हैं | लेखक ने काव्यात्मक भाषा में सामन्तजी को 
मेवाड़के अतीतकी याद दिळायी हैः। सामन्तजी प्राचीन गौरव का स्मरण करते है। 
उन्हें उस समय की याद आती है जब मेवाड़ स्वतंत्र था । राज स्वाधीन था। 
अपने देश में अपना राज था । वह भी एक युग था । स्वर्णिम उषा की मुसकान 
जो किरणों के रूप में सारे मेवाड़ पर बिखर जाती थी, स्वतन्त्र थी । मेवाड की 
“वायु का प्रत्येक झोका स्वतन्त्र था । मेवाड़ पर छाने वाले काले-काले : बादलों 
की प्रत्येक बूदें स्वतन्त्र थीं। प्रकृति के सम्पूर्ण अववय मेवाड़ की शोमा बढ़ाते 
थे । सूर्य्यं औरः चन्द्र की किरणें यहाँ स्वतन्त्र रूप से खेळती थीं | सब कुछ 
स्वाधीन था, स्वतन्त्र था; जब तेजस्वी सूर्य और चन्द्र की किरणें मेवाड़ के दुगं 
पर पड़ी थीं तब मेवाड़ की लाळ पताका सबसे ऊँचे शिखर पर फहरा उठती 
थी । पताका किरणों के बारबार के स्पशं से प्रफुल्लित हो उठती थी । ऐसे F 
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बग सत्र कुछ स्वतन्त्र था, सत्र अपने अधीन था, तत्र मेवाड़ को. अपना कहते 

रों की छाती फूल जाती थी, वे गौरब से प्रसन्न हो उठते थे । यह हमारे 

वजा का सौभाग्य था । ऐसी स्वतन्त्रता में उनक्रा मस्तक ऊँचा दो जाता था । 

उनकी लाळ आँलों से ऐसा लगता था मानों उनमें अपनी इस दह्या पर संतोष 

हैं, स्वाभिमान है । स्वाभिमान और सन्तोष से मुख पर प्रसन्नता छा जाती थी । 

| उनकी आकृति एक बिशेष आभा से सदा दमकती रहती थी। यह वह युग था | 
ब मेवाड को अपना कहने में गर्व का अनुभव होता था । 

| रा्दार्थ-साधन=डपाय । बुजदिछी=कायरता '। भूषण=गहना । 

स्र = ध्र कुछ । कुसमय--बुरे समय, दुर्दिन । विजयनाद्‌=जय-जयकार | 

स्किन = तुच्छ, -छोटा' | उपहास= हँसी-मजाक । 

F भावाथ 

शक्ति और साधन तो देशभक्त का शरीर मात्र है ।. 


यह वाक्य भी “मिलिन्द? लिखित “प्रताप प्रतिज्ञा? नामक पाठ से लिया गया . 
| है। इस वाक्य में महाराणा प्रताप ने देशमक्तों के साधन और शक्ति पर अपने 

वेचार प्रकट किये हें । महाराणा प्रताप ने सामन्तजी से कहा कि आप अब मत 

बराइये चाहे माता स्वाधीन हो या पराधीन, वह हमारी माता ही रहेगी । हम 

उसे परायी नहीं कद्द सकते | आप बिलकुल मत घत्रराईये । सच्चा देश-भक्त 

वह है जो अपने शरीर पर विश्‍वास करता दै । देश-भक्त को किसी साधन की 
आवस्यकता नहीं है । किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। उसका साधन 
और उसकी शक्ति तो केवळ उसका तन ही है । अत्र अपने केवळ शरीर के बल 
पर बड़े से बड़ा काम कर डालना है । 


शब्दार्थ विनोद्‌=मजाक । आकस्मिक=अचानक । मन्दाकिनी = गंगा । 


केवल तेज पर मुक्त sovessesss ° *****स्वीकार कीजिए, । 
है पंक्तियाँ भी 'प्रताप-प्रतिज्ञा' नामक नाटक से ळी गयी हैं | इस नाटक के 
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जनता की इच्छा मानना ही धर्म है । महाराणा ने इस धर्म का पालन | 
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रचयिता श्री मिलिन्द जी ने इन पंक्तियों में महाराणा प्रताप की महानता पर थोडा 
प्रकाश डाला है | चन्द्रावत बप्पा रावल का उज्वल मुकुट महाराणा को सॉपता 
है । उसका विश्वास है कि महाराणा इस मुकुट के सम्मान की रक्षा यथोचित 
कर सकेंगे । उसका विचार है कि राणा प्रताप का व्यक्तित्व अपरिमित-तेज ते 
भरा है मेवाड़ की सारी जनता उनकी न्यायप्रियताका आदर करती है । महारागा 
कभी अन्याय नहीं कर सकता, लोग ऐसा सोचते हें । स्वयं चन्द्राबत मद्दारागा 
की देश-भक्ति का, उनके त्याग का, उनकी अपने राष्ट्र फे लिए मर मिटने वाली 
अमर भावना का प्ररांसां करता है और कहता दै, मेंने यह राजमुकुट इन्हीं 
गुणों से प्रभावित होकर महाराणा को सौंपा है। प्रजा फा भी यही निर्णय था 
कि यह मुकुट महाराणा को ही सोंपा जाय। अतएव यह मुकुट जनता कौ 
धरोहर है, प्रजा की भेंट अवश्य स्वीकार करनी चाहिए । 

प्रष्ठ १०१, १०३ 
शब्दाथ---आग्रह -- उत्कण्ठा । दुघारी --दो धारी वाळी । प्रसुता = ऐदवय | 
अग्रसर करने वाळा=भागे बढ़ाने वाला । कटु=कटठोर, कड़वा । जनता-जना 
देन ने=जनतारूपी ईश्वर ने । वेग==तेनी । तृण=तिनका । उष्णरक्त में भी 
उबाल आता दै=खून खीलता है; जरा भी किसी अनीति पर क्रोष 


आता है | इङ्गित=इशारे, संकेत | नायक नेता । अकर्मण्यता =कुछ न क. 
सकना | 


यह मुकुट नहीं ०7995 9००००००१०० त क र पीने को तैयार हूँ । 
यह गद्यांश श्री मिलिन्द जी लिखित 'श्रताप-प्रतिज्ञा नामक नाटक से लिया 

गया है | 

 च्न्द्रावत जी ने बप्पा रावळ का उज्ज्वल मुकुट महाराणा प्रताप को सौंपा |. 

महाराणा मुकुट स्वीकार करना नहीं चाहते थे । उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट 

करना चाहा था, किन्तु यह कार्य जनता-जनादन की इच्छा से हो रहा था| 


'चन्द्रावत ने मुकुट महाराणा को पहना दिया । इसे महाराणा ने जनता की 
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हमझकर सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि यह सोने का मुकुट नहीं है, कॉँटो 
ताज है। मुकुट स्वीकार करने से मुकुट की रक्षा भी करनी पड़ेगी, और 
सकी रक्षा करना उतना ही दुःखदायी हे, जितना काँटों का ताज पहनना । 
| यह न्याय करने का प्रतीक है। यह हमें त्याग करने की शिक्षा देता रहेगा । 
वह मुकुट सदा हमें हमारे कर्त्तव्य की याद दिळायेगा । इसकी आकृति जितनी 
नर है, यह देखने में जितना अच्छा लगता है, इसके लिए किए जानेवाले 
कतव्य उतने ही मह'्व और कठोर हैं। इसकी प्रतिष्टा इसकी मान-मर्यादा 
| रेखना सचमुच लोहे के चने चबाना है । यह प्रभुता का चिन्ह नहीं है । यह 
तो सेबा का प्रतीक है । सदा सेवा करने की याद दिलाता है | यह मुकुट सदा 
|बीरों को मातृ-भूमि की बलिविदी पर मर-मिटने की सलाह देता है । इसे स्वीकार 
हमें कभी राजकमारों की भांति विळासिता नहीं आ सकती । यह एक 
| विष के प्याले के समान है | जनता की इच्छा से मैं इस प्याले को अमृत समझ- 
| कर पीता हूँ | इस मुकुट के स्वीकार करने से अनेक कत्तव्य करने पड़ेंगे | ये _ 
| कत्तव्य विष की घूँट से भी कठोर और कट हैं । 
3 सागर मर्यादा >> ३9,३१० ,३०००००००००००००००, >००्००००००००० प्रण न छोड़ेगा | 
| सागर अनन्त होता है| उसका विस्तार ही उसकी मर्यादा है । हिमालय 
| का गौरव उसकी ऊँचाई है । महाराणा प्रताप ने अपनी पतिज्ञा के लिए कहा 
| कि सागर का विस्तार कम हो सकता है | हिमालय पद्दाड की ऊँचाई घट सकती 
है; सूर्य का तेज कम हो सकता है, वायु अपने चलने की गति का त्याग कर 
| सकती है, परन्तु में अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता | 
: अभ्यास के प्रश्‍नोत्तर . 
प्रश्‍न--महाराणा प्रताप, सामन्त जी और चन्द्रावत के चरित्रों का 


महाराणा 


प्रात:स्मरणीय महाराणा प्रताप मातृ-भूमि के सच्चे सपूत थे | उन्होंने अपनी 
मि के ल्यि सर्वस्व त्याग दिया था । उनका चरित्र महान्‌ था । भारत के 
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राजपूतों के इतिहास में उनका नाम सोने के अक्षरों में लिखा है । उनके पे 
की कुछ अपनी विशेषता थी । ह 
१--पराधीनता स्वीकार न वःरना--उन्होने जीवन में कभी किसी को | 
पराधीनता स्वीकार न की । अकबर का राज्य दिनोंटिन बढ़ता जाता था । लोग 
अकबर की छत्र-छाया में आते-जाते.थे । राजपूतों ने भी अकब्र की अधीनता | 
स्वीकार कर ली थी । वे विलासिता का जीवन बिता रहे थे । वासना में लिप्त थे || 
किन्तु महाराणा प्रताप को ऐसा सुख स्वीकार नहीं था | उन्होंने कभी अकबर | 


. की पराघीनता स्वीकार न की | 


२--अपने प्रण पर दृढ़ रहना--महाराणा का दूसरा महान गुण ॒ अपने. 

प्रण पर इदु रहने का । उन्होंने ५ण किया था कि जब तक में अपनी-मातृ-सूमि 
को मुगळों से स्वतन्त्र न कर लूँगा तब तक्त कुटीर में रहूँगा, पत्तल पर खाउँगा 
और घास पर सोऊँगा । उन्होंने मरते दमतक अपने इस प्रण का पालन किया] 
जज्गळ-जङ्गल, पहाड़ों ओर गुफाओं में घमते रदे, किन्तु अपने प्रण को न, भूले | 
महाराणा प्रताप राजा थे । वैभव, विलासिता और वासना से पूर्ण परिचित थे | 
उनके हृदय में भी कभी राज-वेमव की इच्छा उठना स्वाभाविक था, पर न उठा। 
मेवाड़ का प्रत्येक पहाड़ उनका दुर्ग बना, प्रत्येक युद्ध-क्षेत्र प्रत्येक वन था। 
प्रत्येक गुफा उनके लिए. राजमहल थी । वे कष्ट सहते. हुए अपनी प्रतिज्ञा पर 
दृढ़ रहे | = 
३--अद मय उत्साह के प्रतीक--महाराणा का व्यक्तित्व अदम्य उत्साह का | 
प्रतीक था । वह कभी घबराते नहीं थे। बनों में उन्हें घास की रोटी भी खाने. 
को नहीं मिल सकी, किन्त॒ घत्रराये नह्दीं । उनका तो विचार था, “शक्ति और 
साधना ही देशभक्ति का शरीर है ।? वह अपने पर विश्वास करते थे, अपने 
शरीर और अपने बळपर विश्वास करते थे | 1 
४--जनता की इच्छा मानना--राणा सदा जनता-जनर्दन की इच्छा का. 
आदर करते थे | वे बप्पा रावळ का स्वर्ण मुकुट कमी स्वीकार नहीं कला 
चाहते थे, पर वे जानते थे कि जनता-जनादैन की ऐसी ही इच्छा है और उपन्न 
इच्छा मानना हमारा धर्म है | उन्होंने माना भी । 
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| इस प्रकार महाराणा देश-भक्ति के प्रतीक थे । उनमें अउम्य उत्साह, महान्‌, 
! _ 
हस और अपरिमित त्याग की भावना थी । 


| सामन्त जी 
| इस नाटक में सामन्तजी का प्रवेश एक विहल व्यक्ति के रूप में होता है । 
मन्तिजी को मेवाड के वर्तमान से महान्‌ असन्तोष है । वे उसके अतीत को 
र व्याकुळ हो जाते हैं । वे देखते हैं कि एक समय था, मेवाड़ स्वतन्त्र था 

हाँ वीर योद्धा रहते थे, किन्त आज मेवाड पराधीन है । राजमहलों में वासनां 

6्दव नृत्य करती है । यह महान्‌ परिवर्तन उसे व्यांकुल बना देता है । वह राणा- 

प्रताप में मेवाड़ स्वतन्त्र करने की अमर भावना जाग्रत करता है । 


चन्द्रावत 
| चन्द्रावत भी देश-भक्त है । महान्‌ त्यागी ओर वीर है। महाराणा को 


` प्रश्‍न ५--साममन्त, राणाप्रताप और चन्द्राबत के बीच जो देश-भक्ति की 
ते हुई, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए । 
उत्तर्‌ जत्र मेव,ड़ की प्रतिष्ठा घटने लगी, अकबर की अधीनता वहां के भी 
गाओं. ने स्वीकार ली, तत्र सामन्त जी को मेवाड़ की इस दशा पर अत्यन्त दुःख 
आ । वे मेवाड़ का अतीत स्मरण कर व्याकुळ होने लगे । वे मेव।ड़ की इस दशा 
र अत्यन्त दुखित हुए । वे महाराणा के पास आए और उम वर्तमान स्थिति पर 
ज्ञ करने लगे । उनका हृदय अत्यन्त दुःखी था । उन्हें ग्ह-रद्कर मेवाड 
1 अतीत याद आ रहा था | वे कह रहे थे कि वे भी एक दिन थे जत्र बाप्पा 
गछ की जन्म-भूमि स्वतन्त्र थी | यहां की वायु, यहां के बन, पहाड़, सारी 
स्वतन्त्र थी । हमारे पूर्वज अपनी. छाती फुछाये फिरा करते थे । अपने 
में अपना राजा था । वे दिन कितने सुन्दर थे ! अब वे दिन नहीं रहे । 
अपने महलों में वासना ताण्डव करती है । अज मेवाड का गौरव नष्ट हो गया। 
E कहते-कहते सामन्पजञी का स्वर भर आया । राणा ने उन्हें सान्त्वना दी 
र कहा कि आज इमारी मातृ-भूमि पराधीन है, पर इम उसे स्वतन्त्र करेंगे । 
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पराधीन होकर भी हमारी माता. माता ही रहेंगी | हम उसे अवश्य स्वतन्त्र करगे 
यह ठीक हे कि हमारे पास शक्ति और साधन की कमी है, पर देश-भक्ति की वास्त | 

विक शक्ति और स्वाधीनता उसका शरीर है। बह अपने शरीर पर विश्वास करता हैं। 
वह अपने वळ पर विश्वास करता है| सामन्तजी आप जरा भी छुब्घ न हों। मेवाई_ 

- के विलासी राजा-महाराजाओं के राजङ्ुमारों को सामन्त जी धिक्क्रारते रहते है. 

उनकी कायरता पर उन्हें बड़ी चिन्ता होती है | वे कहते हैं कि बाप्पा रावळ के 
वंश की सुबन-विजयी तलत्रारें आज मखमली म्यान में अन्द मुरचे खा रही है। 
आज सभी कायर हो गये हैं | जन्मभूमि आज पराधीन हे । इसी प्रकार वार्ताः 
` छाप चल रहा था कि इसो बीच चन्द्रावत श्री कृष्णजी वहाँ एक राजमुकुट ल्वे 
आ पहुँचे | उनके साथ अनेक बहादुर राजपूत भी थे । उन्होंने हू. 
` जय-जयकार किया | पहले राणा को आश्चर्य हुआ कि इस तुच्छ व्यक्ति, का 
जय-जयकार करनेवाळा कौन है, किन्तु जत्र चन्द्रावतजों ने राजमुकुट सौंपा त 
शंका कम हुई । उन्होंने राजमुकुट राणाप्रताप को देते हुए कहा कि मैं यह 
बाप्यारावल का उज्ज्वल राजमुकुट राजपूत प्रताप को नहीं--स्वदेश के ; 
सैनिक वीर प्रताप को सौंपता हूँ | इसलिए नहीं, कि इसे पहनकर राजा प्र 
. पर अत्याचार करे, इसलिए नहीं कि इसे पहनकर प्रताप चित्तोड़ को भूड 
- ! जाय | में इसे सैनिक प्रताप को देता हूँ ; बीर प्रताप को देता हूँ ; नहीं उन 
प्रताप को देता हूँ जिन के त्याग, बलिदान, साहस और शोय पर हमें 
विश्वास है । हमारी अभिलाषा है कि राणाप्रताप अवश्य मेवाड़ को स्वतल. 
` करें । इतना कहकर चंन्द्रावत ने राणाप्रताप को मुकुट समर्पित कर दिया। 
पंहले राणा ने इसे स्वीकार न किया, किन्तु गद्‌ में इसे जनता-जनाद॑न की 
इच्छा समझकर स्वीकार किया । रांणाप्रताप ने कहा कि यह ताज काँटों का 
ताज है | यह मुकट नहीं कर्तव्य का स्मरण दिलानेवाला चिह्न है । यह विष 
के प्याले के समान है | मैं इस विष के प्याले को अपने प्रभु प्रजा की भाझ 
से अमृत की तरह पीने को तैयार हूँ। भवानी को साक्षी देकर महांगगा 
प्रताप ने सबके समक्ष प्रतिज्ञा की, कि मैं अपनी जन्मभूमि मेवाड़ के देतु ल 
मन-घन सर्दस्व अर्पण कर दूँगा । कया आप मी इमाग साथ देंगे १ र वीरों ने 
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| भी "हाँ? कहा । इस पर प्रताप ने प्रण किया कि जक्तक मैं मेवाड को शत्रुओं के 
| हाथ से छडा नहीं लगा तब तक कटी में रहूँगा, पत्तछ पर खाऊँगा और 
| घास पर सोऊँगा । मेवाड़ का प्रत्येक पर्वत हमारा दुर्ग, प्रत्येक वन हमारा 
द्वस्थल, प्रत्येक गुफा हमारां राज्यमहृल होगी । 

| ३--निम्नांकित का आशय स्पष्ट कीनिये :-- 

| (क) उसे राजमहल न कहो राणा"*“**“चाहिए | 

(ख) त्र स्वाधीनता की'"*" "फूट निकलती है । 

(ग) यह सुकट नहा" "`" "अग्रसर करनेवाला है। _ 

उत्तर के लिए यथास्थान दिये गये भावाथाँ को पढ़िये । 


श्रीमती महादेवी वर्मा 


( जन्म संवत्‌ १९६४ ) 
 जीवन-परिचय--श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म फरु खाबाद्‌ में हुआ | 
इनके पिता भागलपुर कालेज के प्रतिष्ठित प्रिन्सिपल थे और थे स्त्री-शिक्षा के. 
पक्षपाती । इनकी माता आस्तिक विचारों की थीं । आत्म-परिचय लिखते हुए ये 
अपने “आधुनिक कवि? की भूमिका में लिखती हें - 

एक व्यापक विकृति के समय, निर्जीव संस्कारों के बोझ से जडीभूत वर्ग में 
मुझे जन्म मिला है । परन्तु एक ओर साघनाभूत, आस्तिक और भावुक माता 
और दूसरी ओर सब्र प्रकार की साम्प्रदायिकता से दूर, कर्मनिष्ठ और दार्शनिक - 
पिता ने अपने-अपने संस्कार देकर. मेरे जीवन को जैसा विकास दिया, उसमें 
भावुकता बुद्धि के कठोर धरातल पर, साधना एक व्यापक दाशं निकता पर और 
आस्तिकता एक सक्रिय पर किसी वग या सम्प्रदाय में न चँघनेवाली चेतना पर 
ही स्थित हो.सकती थी ।?? 

बारह वर्ष की वय में ही इनका .विवाह एक शिक्षित परिवार में हो गया । 
किन्तु इनकी ससुरालवाले स्त्री-शिक्षा के पोषक नहीं थे। आगे चलकर ससुराल 
से इनका सम्बन्ध बिच्छेद हो गया । इन्होंने इलाहाबाद में हो रहकर बी० ए० 
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और संस्कृत में एम०. ए० किया । तदनन्तर इन्होंने. वहीं बालिकाओं 
` विद्यालय खोला | वह आठवीं कक्षा से बढ़ते-बढ़ते डिग्नी कालेज हो गया, चो 

साज “प्रयाग-महिला-विद्यापीठ? के नाम से प्रसिद्ध है । ये उसीमें अध्यक्षा हैं । 

जु बचपन से ही इनकी रुचि कविता करने में थी । पहले इन्होंने ब्रज भाषा 
. में ही कविता आरम्भ की | फिर खड़ी बोली के काव्य क्षेत्र में ग्रहीत होने पर 
उससे प्रभावित होकर इन्होंने खडी बोली अपनायी ।, आगे चलकर ये हिन्दी के 
. महान्‌ कवियों में गिनी जाने लगीं । अपने गद्य में भी कुछ नित्रन्ध न अपने 
__ संस्मरण लिखे हैं। आपका गद्य भी अत्यन्त प्रभावशाली होता है । 

` आपकी रचनाएँ 

काव्य--नीहार, रदिम, नीरजा, सान्ध्यगीत, यात्रा, दीपशिखा | 

गद्य--अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखायें आदि । 

आधुनिक नारी 
'ले०-सुश्री महादेवी वर्मा 
रन च 
फक अनुच्छंद १ 

-- शब्दार्थ--नवीन युग==ग्राधुनिक युग । स्थिति--द्शा । सन्धि-स्थल= 
_ मिळन-काल, मिलन-स्थळ | असन्तोष=सन्तोष हीनता । पीड़ित = व्ययित | 


ड 


E 


 विद्वास। निर्मूंल==व्यर्थं । नितान्त=पर्वथा, बिल्कुल । सम्मव=उतन्न | 
श्रेष्ठता =उत्तमता । हीनता=दुच्छता । योतक==प्रकाशक, परिचायक | भ्रान्ति 
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अर्थे 
मध्य और नवीन ``* `` *** “- भूल जाता है | 


| आधुनिक हिन्दी-साहित्य की _महान्‌ कवयित्री एवं गद्य-लेखिका श्रीमती 
महादेवी वर्मा ने अपने “आधुनिक नारी? नामक नित्रन्ध में आजकल की शिक्षिता 
नारियों के विपथ-गामिनी होने के कारणों पर खोज पूर्ण प्रकाश डाळा है | उसी 
का तत्वान्वेषण करती हुई वे कहती हैं-- 


मुस्लिम सभ्यता और शासन द्वारा प्रभावित गतयुग और अंग्रेजी सभ्यता एवं 
` शासन द्वारा ग्रभावत आधुनिक युग के मिलन-काल में भारतीय नारी ने पाइचात्य 
नारी को अपने सामने देखकर जब शर्व प्रथम अपनो दशा पर सन्तोषहदीनता 
दिखाई, उस समय उस नारी की दशा ठीक उस रोगी से सहरा थी, जिसकी 
व्यथा तो समझी जा सकती थी ; किन्तु उम व्यथा का कारण य्या हे, इसका 
_ पता ठीक-टीक नहीं चल पाया, इसी कारण उसका उपचार भीन हो सका ।' 
| क्या व्यथा दै, कहाँ और वह क्या है, इसका कोई ठीक ज्वात्र नहीं था | इस 
` विषय में पूणे खोज की जाती, तो ठीक उपचार सम्भव था, किन्तु उस नारी 
के पास इसके लिए पर्याप्त समय भी नहीं था । इस स्थिति में उसने अपने सामने 
` तत्कालीन पुरुष को रणा, उसमें तथा अपने में डसे जो अन्तर दिखाई पडा, 
उसी को उसने रोग का कारण समझ लिया। ऐसा करने से उसकी देयनीय 
दशा के कुछ कारण तो अवश्य प्राप्त हो गए ; किन्तु उसी को एकमात्र कारण 
समझ लेने से उससे अनेक भूलें भी हो गई, यह सच है मनुष्य का यह स्वभाव 
है कि दो विभिन्न जाति की वस्तुओं का परस्पर तुलना करते समय; उनके 
अन्तर को ही श्रेष्ठता और तुच्छता का मानदण्ड समझ लेता है* यह उसकी 


| भूल है। 
अनुच्छेद २ 


 ब्दार्थ-निञ्चय=तय । भावुकता = भावना की प्रधानता । आमूल= 
मूळ सहित, जड़ से। आश्रय=सद्दारा, अवल्यत्नन | ग्रह-चन्घन = ग्रहस्यी का 
फन्दा | छिन्नःमिन्न =तोड़-फोड़ । भायां =पत्नी । बाह्म--बाहरी । संघर्ष युद्ध) 
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रगड । रक्षणीया=रक्षा पाने के योग्य। निर्विवाद =यिवाद रहित, स्पष्ट, सरव 
मान्य । अदान-प्रदान= लेन-देन । विषमता==अन्तर, विरोध | प्रकृति: _ 
स्वभाव । अत्यघिक=बहुत ज्यादा । सहनशील सहन करनेवाला, सहिष्णु | 
बाध्य==विवश, मजबूर । ज्ञात=विदित, मालूम | मातृत्वच्च्माता का 
गुण, माता की ममता । पूर्ति=पूरा करना । विवेचना = छान-तीन, विचार-बिमश। 
विशेष अरथे=खास प्रयोजन । प्राकृतिक ==स्वाभाविक । अन्धकार में रहना 
( मुहा० ) अनभिज्ञ रहना, न जानना, भ्रम में रहना । प्रकृति जनित = 
स्वभाव से उत्पन्न । प्रयास परिश्रम । परिस्थिति-जन्य ==परिरिथिति से उत्पन्न | 
संस्कार-जन्य=संस्कार से उसन्न या प्रास । सयल्न=सावधानी से युक्त, सचेत, | 
कृत्रिम | कवच==लोहदे का बना हुआ शरीर की रक्षा करने वाला परिधान, | 
जिरहबख्तर | | 
क 


परिस्थिति- दोष Molo elses ०००००००००० हीं रह सकता। > 

विदुषी लेखिका सुश्री महादेवी वर्मा आज की नारी के बदले हुए स्वरूप 

का गवेषणात्मक परिचय देती. हुई उसकी भूलों को, उसके बनावटीपन को भो 

स्पष्ट प्रकट कर देती हैं । नारी प्रकृत्या कोमळ एवं भावुक होती है, यह गुग 
कहिए या दोष, उसे प्रकृति से प्राप्त है, यह उसे संस्कार से प्राप्त हैं, इसको | 
आमूल नष्ट कर देना, सरळ नहीं । इसी पर विचार करती हुई वे कह | 

रही हैं -- 

मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह जैसे वातावरण में रहता है, तदनुकूल ही 

-दोष उसमें आ जाते हैं । परिस्थिति विशेष में रहने पर जो दोष मनुष्य में 
आ जाते हैं, वे तो यत्न करने पर अबिलमब्र नष्ट भी किए, जा सकते हैं, । 

संस्कार से प्राप्त दोषों को दूर करना अत्यन्त श्रम साध्य होता है। नारी की 
कोमलता और भावुकता उसे संस्कार से प्राप्त है, इसे वह दूर नहीं कर रं रही | 
है, इसी कारण स्त्री आज उतनी कठोर बन रही है, जितनी की आव्यकता उसे | 
नहीं है और ऐसा वह सहज ही नहीं बन रही दै, बल्कि उसे वैसा बनना पड़ | 
रहा है । अत्यन्त सचेत रहने पर ही नारी इतनी कठोर बन पाती दै ( यदि | 


न 
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चह सावधान न रहे, तो वह कठोर हो भी नहीं सकती ) यही कारण है कि 
अपने इस कृत्रिम यत्न पर उसे स्वयं भी दुःख ही होता दै । यह कृत्रिम कठो- 
रता उस छोहमय कवच के समान हे जो बाहरी आक्रमणों से उसकी रक्षा तो 
करतो है किन्ठु उसके बोझ को ढोने में कष्ट उठाना भी अनिवार्य हो जाता है 
(जिस प्रकार कवच शारीर का प्राकृतिक अंग नहीं होता, और इसीलिए उसका 
भार वहन करना श्रम-साध्य होता है. उसी पकार नारी की यह कठोरता भी 
कृत्रिम होती है और उसे उसके अपनाने में मानसिक कष्ट सहन करना ही 


' पड़ता है ) । 
; अनुच्छेद ३-४ 


शब्दार्थ-परिचायकऽ=परिचय देने वाला । उपयोगी = लाभप्रद | आधु- 
_ निकता की वायु = आजकल का वातावरण | केन्द्रित=समाहित, विजड़ित । 
परिचम में यूरोपीय देशों में। आथिकन्=अर्थ सम्त्रन्धो, द्रव्य सम्बन्धी । 
प्रभुत्व =अधिकार । मनोविनोद्‌=मनोरञ्जन । परम्परागत पुराने समय से 
| चले आते हुए । तिलाज्ञलि देना ( मुहा० )=त्याग देना, छोड़ना | आदिम= 
आदि काळ का या की । दुर्वेळता = कमजोरी | रहित न्य, रिक्त, खाली । 
सम्भवतः = स्यात्‌, शायद । संख्यातीत= असंख्य, अगणित | उपकरण == सामग्री, 
साधन । कृत्रिम=बनावटी । आकर्षित करना=खींचना । उपहास -योग्य = . 
हँसी कराने योग्य | प्रयास =श्रम । गरिमा =गौरव, प्रतिष्ठा, सम्मान । उन्मत्त = 
'म॒तवाला, पागल । भाषुकता=मावनाशीळता, हार्दिकता ( Sentimenta- 
1६9 ) । असमर्थ==भश्चक्त, असफल | a 2 
श्रज्ञार के इतने sos ००० ७७०० ७ : "असमर्थ रही || 


___ यशस्विनी लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा अपने लिखे “आधुनिक नारी? 
शीर्षक निवन्ध में पुरुष के बन्धन से मुक्त, स्वच्छन्द विचरण करने वाळी स्वार्थ- 
'परायणा यूरोपीय देशों की नारियों के चरित्र की छानबीन करके यहाँ यह दिखलाया 
है कि पूर्णरूप से स्वतन्त्र होने पर भी समाज एवं राजनीति के क्षेत्रों में पुरुष के 
समान अधिकार प्राप्त कर लेने पर भी पर्चिम की नारियाँ अपना नारीत्व नहीं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


HN 


( २१६ ) 


ही त्याग सकी हैं । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करती हुई वे कह रही हैं-- 


यूरोप, अमेरिका आदि देशों में जो नारियों के शज्ञार करने के र्गाणत | 
साधन ( पाउडर, क्यूटेवस, बौस्टिक, लिपस्टिक एवं अन्य उपादान ), अवस्था 
ढलने पर भी रूप को युवती का-सा ही बनाए रखने वाळी बनावटी सामग्रियाँ, 
पुरुषों को अपनी ओर खींचने के लिए ऐसे-ऐसे यन्त्र जिन्हें देखकर हँसी आवे 
बिना न रदे, ऐसे नाना प्रकार के यत्न डंके की चोट यह प्रकट करते हैं कि | 
सामाजिक बन्घनों को ठुकराकर नारी आच भी अपना नारीत् नहीं खो सकी | 
है। पुरुष के साथ होड़ लेने का परिणाम वहाँ यही देखने में आया कि नारी 
आज भी ज्यों की त्यों अपनी दुर्बलता में नारी ही है ; हाँ, यह अवश्य है कि 
जिस गुण के कारण उसे समाज में पुढुष से भी ऊँचा एबं गोरवपूर्ण स्थान प्रात 
था, उस मातृत्व को उसने आज अव्रशय ही खो दिया है । नारी ने नारील्र की 
उपेक्षा क्यों की, जब कि पुरुष को अपने पाश में बाँध रखने की उसकी इच्छा 
पहले के ही समान ज्यों की त्यों विद्यमान है, यह नहीं कहा जा सकता ।- यदि 
नारी की समझ में यही आया कि उसमें सबसे बड़ा दोष भावनाशीलता का ही. 
है, तो फिर उसे अपनी उस भावनापवणता को ही जड़ से समाप्त कर देना 
` चाहिये या, किन्तु भावुकता के प्रकृतिजन्य होने के कारण नारी उसे त्यागने में । 


समर्थ नहीं हो सकी |. 
अनुच्छेद ३ 


जिस कार्य को"* 9७००७००७७००० ७ Oo कह सकेगा । 


शब्दार्थ--प्रकृति-"स्वभाव, स्वामाविकता । विक्कति= अस्तराभाविकता, 
कृत्रिमता । मात्र==केवल। आच्छादन=शञ्रावरण । जीवन-यापन = जीवन | 
बिताना । स्वेदकणों==पसीने की वू दों; अथक परिश्रम । सौन्दर्य--सुन्दरता। | 


प्रस्तत ==तत्पर । विचारशीळन्=विचारवान, विवेकशील । 
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| अथे 
 _ प्रभावशालिनी लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा “आधुनिक नारी? नामक निवंघ 
में अपनी सद्ष्म-ग्राहिणी दृष्टि से पाइचात्य तथा कथित स्वतन्त्र नारी की पर्या- 
_ लोचना करने के पश्चात्‌ यहाँ यह बतला रही हैं कि पुरुष के साथ होड़ लगाकर 
' नारी ने कुछ विशेष पाया नहीं, खोया बहुत कुछ है | यहाँ तक करि उसने जिस 
स्वतन्त्रता को पाना चाहा, वह भी उससे कोसों दूर हो गयी हे । आज उसकी 
केसी उपहास्य स्थिति हो गयी है, इसी को बताती हुई वे कह रही हैं-- 
| आज की पाइचात्य नारी ने जिस कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त की है वह है 
उसका केवळ स्वाभाविकता से अस्वामाविकता की ओर गमन । आजकी नारी 
अपनी स्वाभाविक प्रकृति को अपने वस्त्रों से अधिक महत्त्व देना नहीं चाहती | 
जैसे वस्त्र को उतार दिया जाना है, फिर यथा समय उसे घारण कर ल्या जाता 
है, उसी प्रकार वह चाहती है कि अपने स्त्रोत्व को समय पर उतार फेंके और 
फिर आवश्यकतानुसार धारण भी कर ले । जिस पुरुष को जीवन के भिन्न-भिन्न 
क्षेत्रों में अपनी दक्षता द्वारा नीचा दिखाने के लिए. वह शक्ति से बाहर श्रम 
करेगी, अपने जीवन के निर्वाहार्थ खुन-पसीना एक करके हर एक चीज को 
प्राप्त करेगी, उसी पुरुष को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, वह अपनी 
सुन्दरता ओर शारीरिक कोमलता की सुरक्षा के निमित्त दुस्तर से दुस्तर कमे 
करने के लिए तैयार है । जो भी विवेकवान व्यक्ति यह देखेगा कि आज नारी 
` अपने शरीर और अपने सौन्दर्यं के लिए इतनी यत्न-शीळ है, वही बिना किसी 
_द्विचक के यहद कह्‌ देगा कि स्री तो आज बिल्कुल ही स्वतन्त्र नहीं है। | 


अनुच्छेद ४ 


शब्दार्थ--रहस्थमयी --गढ़ । जिज्ञासा= जानने की इच्छा | सष्टि--विश्व- 
रचना । चिरन्तन=अति प्राचीन । अस्वीकार=ञ्रमान्य। अथ==प्रारम्म | 
_इति=समासि, अन्त | आरम्भ=ुरू । सापेक्ष=अन्योन्याश्रित, एक दूसरे की 
अपेक्षा रखने वाले | विशेषता=रुण, खुजी । श्रेणी --पंक्ति |. गरिमामयी = 
गौरवपूर्ण । विधात्री=रचना करने वाळी, माता । प्रतिष्टित= स्थापित । स्थायी 
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=टोस, अनश्त्रर । विस्मय-विमुग्ध--आश्चर्यचकित, भोंचक्का | सार्थकता = | 
सफलता, प्रयोजनीयता । महच्व=उच्चता । कड =कड़वा, दुस्सह | परिस्थिति= 
दशा (00701007)। प्रसाधित = प्रसाधनो से युक्त, सुसज्जित । शरङ्गारित= 
शङ्गार में लिपी हुई । वास्तव में=वस्तुतः, सचमुच । बय==अवस्था, उप्र । 
पाथेय = सम्त्रळ, सहारा । संसार-यात्रा=जीवन-यात्रा, जीवन त्रिताना । अक्षय = | 
अन्वर, अविनाशी । कृतज्ञ"-उपकृत, उपकार मानने वाला | अयाचित रविना | 
माँगा हुआ । जन्मसिद्ध=जन्मसे ही प्राप्त, सहज, स्वाभाविक । विकृति न्च्वुराई, } 
- “खराबी | प्रतिकार=हटाना, दूर करना, विरोध । 
अश 
स्री के प्रति sess 4 “ro ० ७०००००००००७००० प्रतिष्ठित कर द्या | | 
यह गद्यांश भाबकल की श्रेष्ठ कवियित्री एवं गद्य-निमांत्री श्रीमती महादेवी 
वर्मा के “आधुनिक नारी? शीर्षक निवन्ध से लिया गया है । विदुषी लेखिका 
इस स्थान पर यह समझा रही है कि प्राचीन नारो ने किस कारण समाज मेँ. 
इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था । उसका जीवन आद्यन्त क्या या | 
और वास्तव में आज भी नारी को अपनी स्थिति सुरक्षित रखने के लिए वैसा | 
ही बनने की आवश्यकता है | आज की तितली-सी सजावट उसे नीचे गिरने | 
के अतिरिक्त ऊपर उठा नहीं सकती, यह इम पाश्चात्य नारी के चरित्र से मली- | 
भाँति जान चुके हैं | अतः वे कहती हें -- | 
. यह तो मानना ही पड़ेगा कि नारी आदि काळ से ही पुरुष के लिए वैसे 
ही एक गृढ़ समस्या रही है, जैसे कि मानव के लिए प्रारम्भ से ही यह सृष्टि 
रही है, किन्तु इतने में ही नारी-जीवन का सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता। | 
प्रारम्भ में नारी पुरुष के लिए ज्ञातव्य वस्तु थी, पुरुष के आकषण का केन्द्र | 
अवश्य थी, किन्तु पुरष की इस जिज्ञासु भावना से लेकर बह पुरुष के साथ | 
उस स्थान तक पहुँच गयी, जहाँ दोनों की इच्छाएँ एकाकार हो गयीं, दोनों | 
में विरोध रद्द ही' नहीं गया और साथ ही साथ दोनों का व्यक्तित्व भी एक | 
दूसरे पर आश्रित हो गया अर्थात्‌ एक के अमाव में दूसरे का व्यक्तित्व रह ही. 
नहीं सकता था । ऐसी स्थिति में अपने को पहुँचा देना ही नारी का महान्‌ 


| 
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था और इसी गुण के बल पर वह मनोविनोद के साधनों की पंक्ति से बहुत 
ऊपर उठकर परम गोरवित मातृत्व के पद पर जा विराजमान हो गयी । 
ञ्श 

आधुनिक नारी" ७००८०५०००५०००८०५८००५००५०००८ *०“महत्व नहीं रखती | 

यह गत्र-खणड “आधुनिक-नारी? नामक निवन्ध से लिया गया है । इसकी 
लेखिका हैं चिन्तनशीला एवं विवेकिनी श्रीमती मह्दादेवी वर्मा । वे इस ' म्थळ 
पर यह प्रकट कर रही हैं कि आजकल की नारी एवं पुरुष का सम्बन्ध केसा 
है ओर उस सम्बन्ध में स्थायित्व कितना है | आज की बदली हुई नारी का 
क्या महत्व है, इसे बतलाती हुई वे कह रही हैं-- 
आज की नारी पुरुष के सम्मुख आकषण की केन्द्र बनकर उपस्थित होना 
| है, एक अज्ञात क॒तूहल के रूप में । पुरुष उसकी ओर खिंचता हे. 
दोनों परस्पर सम्बद्ध होते हे--उसी अज्ञात, किन्तु आकषण-विशिष्ट रूप में ही 
नारी सहसा उससे प्रथक हो जाती है । उन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध इतने 
अधिक दिनों तक नहीं टिक पाता, जिससे दोनों का व्यक्तित्व परस्पर एकाकार 
हो जाय और नारी पुरुष को कोई स्मरणीय टिकाऊ वरदान दे सके और पुरुष 
भी पूर्णतया नारी का अपना हो जाय । जिस प्रकार सन्ध्या वेला में बादल 
नाना रंग धारण करके दृष्टि को विस्मय-विमुग्ध कर लेते हैं, वर्षा काल में 
स्तब इन्द्रधनुष नेत्रों के साथ मन को अपने सोन्दय-पाश में बाँध लेना है, 
किन्तु इन दोनो में क्षणिक प्रलोभन के सिवा लोक को कुछ देने की उपयोगिता 
नहीं हाती, टीक यही स्थिति आज की नारी की भी है । उसमें क्षणिक सम्मो- 
इन के अतिरिक्त स्थायी प्रदान की क्षमता का पूर्णतया अभाव हो गया है ; 
किन्तु आज नारी इस कड सत्य की ओर दृष्टि फेरना भो नहीं चाइती। यही 
आज की नारी का आद्योपान्त स्वरूप है । 


अनच्छेद ५ 


शव्दाथ-भीतर= हृद्य । चिरन्तन=आदि काळ की | उपेक्षा=अव- 
) सँड मोड़ना। अथक=न थकनेवाला। मनोयोग = सावधानी) 
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. कामना । अवज्ञा"-उपेक्षा, तिरस्कार | प्रधान"-मुख्य । विस्मय 


- नारी की वर्तमान स्थिति का अध्ययन उपस्थित करती हुईं यह बतला रही 


` दिया है और यही स्थिति भारत की उन नारियों की भी है, जिन्होंने पश्चिम १ 
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एकाग्रता, एकचित्तता । आक्रष्रण--सौन्दर्य, विचित्रता । स्थायी ==स्थिर रह 
वाला, टिकाऊ | स्पर्घा=प्रतियोगिता, दूसरे के पराभव की इच्छा, होइ 
प्रबृत्ति=स्वभाव'। अपरिचित ==भज्ञात, न जानने वाला । मोह==मुग्ध हो 


आश्चर्यं चकित, हैरान | कहने की आवश्यकता नहीं (मुहा०) यह निर्व 
है, सर्वविदित है; स्त्रयंसिद्ध है । अपमानजनकम=अपमान उत्पन्न क 
अनादर व्यक्त करनेवाला । अध्ययन =पूर्णं ज्ञान, पूरी जानकारी प्राप्त करना 
निराकरण=दूर करना, हराना । ु 

पश्चिम की सत्री की” 7०००५००००००००७७१००००० १७ ७ ७9०७० ७००० ० साम्य मिलेगा 1 

यह गद्यांश आधुनिक नारी? नामक निबन्ध से ग्रहोत है । इसकी लेलक 
हें सिद्धहस्त. गद्य-झरिणी श्रीमती महादेवी वर्मा। यहाँ वे पश्चिम १ 


कि पुरुष के साथ होड छगाकर नारी अत्रतक वहाँ सन्तोष और शांति नहीं प्रा 
कर सकी है, उसका कारण यह है कि उसने अपने स्वाभाविक पथ को ला 


नारियों का अनुगमन स्वीकार किया है। पश्चिम की नारी का पर्ण परिचय 
प्रस्तुत करती हुई विदुषी लेखिका कह रही है-- र 
आज पदिचमीय देशों की स्त्रियों की दशा पर जब हम दृष्टि डालते हैं त 
उसमें एक खास त्रात जो मिलती है वह यह है कि वहाँ की नारी ने ० 
प्रतियोगिता तो ठान दी, जीवन से वाह्य क्षेत्र में भी उसने पुरषं कों. नीचा 
दिखाने की चुनौती दी यह सच है, किन्तु उसके साथ ही साथ पर पुरुष की 
उपेक्षा भी नहीं कर सकी | पुरुष के प्रति उसका आकर्षण पहले-सा ही बना 
रहा, इसीलिए वह विविध भांति के आकर्षण परिधान और “शज्ञार के प्रसाधन 
का आश्रय लेकर पुरुष को अपने ऊपर मुग्ध होने का जाल रचती रहती है 
किन्ठ॒ उसकी इस भावना. को पुरुष-वर्ग ने भली भाँतिं समझ लिया, तभी; 
नारी के प्रति या तो वह क्षणिक मोह दिखला देता है, अथवा उसकों हे 
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है प्रस्तुत नहीं है । वह स्री का. “टज्ञार उसकी आँखों को खींच सकने में 
थे हुआ, तत्र तो वह कुछ देर के लिएं आश्चर्यचकित हो लेता है, यहद 
विलौने-सी रंगीनी उसमें दिखाई न. पड़ी तो उसकी उपेक्षा करके अपनी 
ह लगता हे । इस प्रकार स्पष्ट है कि चाहे पुरुष नारी को विचित्र वस्तु 
सें अथवा उसकी उपेक्षा करे, दोनों ही दशाओं में वह करता है नारी का 
पमान ही । वह उसे प्रेम और श्रद्धा की विभूति नहीं समझ पाता । इस प्रकार 
| रोपीय देशों की नारियों की स्थिति का पूणे परिचय प्राप्त करने के पश्चात्‌ यदि 
म भारत की उन नारियों का परिचय प्राप्त करना चाहें जो उन्हीं पश्चिमीय नारियों 
| प्रभावित हे तो स्री और पुरुष दोनों को सन्तुष्ट ही पावेंगे और साथ ही उस 
| को दूर करने के लिए जो प्रयत्न किया जा र्दा है, वह भी ठीक परिचम 


शी ही छाया-स' प्रतीत होगा । 
अचुच्छेद्‌-६ 

शद्दाथ- शताब्दियों--सैकड़ों वर्षों । वञ्चित रहित, हीन, ठगी गई. ` 
घिकारों==प्राप्य. वस्तुओं . या स्थानों:। राजनीतिक=राजनीति सम्बन्धी | 
गमाजिक=समाज सम्बन्धी । परिवर्तन = उल्ट-फेर । अधोगति ==निम्न स्थिति; 
री दशा । दयनीयता की सीमा =अत्यन्त दयापूर्ण स्थिति | तूळ=रूई । 
द्रोह =अनिष्टकारी आचरण । प्रभुत्व = प्रभुता, स्वामित्व । रूढ़ियों=>प्रसिद्धियों 
[चीन मान्यताओं । परम्परागत =पुराने समय से चला आता हुआ। संस्कार= | 
अम्यासजन्य वासना । सुविधा सुयोग; सुअवसर । माग-प्रदशंक--राह दिखाने 


_ कोमळ तूल सी वस्तु” "``" ` *“निशचित किया । 


` यहृ गद्य का सारगर्भ अंश श्रीमती महादेवी बमो द्वारा लिखित निबंध “आधुनिक 
री? से ग्रहीत है । यहाँ, पश्चिम की नारी की द्या का पर्यवेक्षण करने के 
रान्त त्रिदुधी लेखिका ने भारतीय आज की बदली नारी का परिचय दिया है 
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और बताया है कि इसको भी नये पथ का ज्ञान यूरोपीय नारी से प्राप्त हुआ | 
है। भारतीय स्त्री ने विद्रोह क्यों. किया, इसका कारण बताती हुई लेखिका F 
कहती है-- 
रुई अत्यन्त मुलायम चीज है, किन्तु यदि उसी को अधिक समय तक किसी 
कठिन पदार्थ से दबाए रखा जाय तो वह भी अपनी कोमळता त्याग कर कठोर 
हो जाती है । यह्दी बात भारतीय नारी के प्रति भी लांगू है । भारतीय नारी पुरुष 
के द्वारा इतनी दबाकर रखो गई कि जिसके परिणाम स्वरूप उसकी सहन-शक्ति ' 
जाती रही और उसे अन्त में अनिष्ट आचरण करने को बिवश होना पड़ा। | 
पश्चिम की नारी के समान ही इसने भी अपनी कोमलता को ही अपनी | 
परवशता का वास्तविक, कारण समझ लिया । अतः पुरुष के स्वामित्व को दूर 
` करने के लिए इसने भी अपनी कोमल भावनाओं को सर्वथा बदल देने की | 
'ठान ळी । किन्तु भारतीय समाज में सैकड़ों वर्षों से चलो आती हुई समाज की 
मान्यताओं और गसनाओं ने उन्हें ऐसा परिवर्तन लाने का वैसा सुयोग्य नहीं 
दिया, जैसा कि पश्चिम की नारी को सहज ही प्राप्य था | तो भी. इसने पश्चिमीय 
नारी से ही शिक्षा लेना उत्तम समझा और उपरो के पथ पर यह मी. 
चल पड़ी । 


अनुच्छेद ७ | 
> 
रान्दार्थ-नितान्त=अत्यन्त । अभाव=कमी । विषनता =विपरोतता । 


। 
5 गति=तेजी से बढना | बाधाओं --विष्नों | आकर्षक--मोहक । प्रतिद्दन्दिता | 
= होड़, प्रतिस्पर्द्धा, पराभव की इच्छा | प्रकृति-जन्य--स्वाभाविक । अस्ति= | 


है । नास्ति=नहीं है । डगमगाती--अस्थिर, चंचल, दोलायमान । मर्मस्थल= 
मर्म का स्थान, हृदय । विज्ञापन =सूचना, अभिव्यक्ति, प्रकाश । आवेश = जोश | 
प्रयत्न-प्रात=परिश्रम से मिला हुआ | निष्ड्रता==कठोरता, हृदय. हीनता। 
आवरण=पर्दो । अदेतुक=बिना कारण वाला | सज्ञात--सचेत । विक्षि = 
पागल | आयास = प्रयास, प्रयत्न । अनिष्ट=भश्चभ, बुराई । अनावइयकता= 
बिना ही आवश्यकता । आइचर्य-जनक = आइचर्य में डालने वाला या वाली अ 


0 0-0. 5819810780 ॥॥811 Collection. Digitized by eGangotri 


> 
RR 


( २२३ ) 


क्षमता =शक्ति, सामर्थ्य । समक्रक्ष--समान आसन पर, समान पद्‌ पर । उप- 
योगिता = लाभप्रद्ता | तच्वों=सारगभं त्रार्ता । अनुकूल= उपयुक्त, सहायक, 
पोषक । अप्रा्=न मिला हुआ, अनुपळश्ध | सम्मावित= सम्भव । अयो- 
ग्यता =अश्नमता । श्रम साथ्य=कठिनाई से सिद्ध होने योग्य । 
| अर्थ 
! भारतीय स्त्री ने * ** * «०००००००००० ७०५००००००७ हँसता है | 


यह गद्य भाग श्री मती महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे हुए विद्वत्तापूण निवन्घ 
“आधुनिक नारी? से लिया गया है | इस स्थान पर वर्मा जी भारतीय आधुनिक 
शिक्षा-प्राप्त स्त्रियों के विद्रोह का परिचय दे रही हैं । भारत की विद्रोहिणी नारी. 
आज क्या दशा है, उसे समझाकर कह रही हैं-- 


. भारत देश की भी युगों से कुचछी हुई नारी ने परिचम से सबक लेकर 
पुरुष से होड़ लथाई और यह दिखलाना चाहा क्रि हम भी पुरुष से किसी 
बात में घटकर नहों हैं । इंस प्रकार इसने भी अपने को अजने में ही पूर्ण 
ब्रनाने का संकल्प किया .अवइ्य, किन्तु केवल पुरुष की उपेक्षा करने से उसकी 
चिर-काल से प्राप्त नारीत्व तृप्त न हो सका । वह अपनी स्वाभाविक कोमलता 
को मिटाने का सबळ प्रयास करती रही, किन्तु इसमें वह सफळ नहीं हो 
सकी । इस प्रयास में न तो वह अपनी-कोमळता ही मिटा सकी और न पूर्ण 
ख से उसको सुरक्षित ही रख सकी । कभी तो वह इतनी कठोर बन गई कि 
| यह स्पष्ट व्यक्त हो गया कि अपने हृदय के आहत होने के कारण ही वह ऐसी 
बन बैठी है ओर कभी उस क्षत्रिय कठोरता से ऊत्रकर उसे सवथा त्यागकर 
अकारण ही सस्ती हो गई । उसकी कठोरता को देखकर कमी पुरुष उसी भाँति 
डर गया जैसे आत्मस्थ ( सचेत ) व्यक्ति पागल को देखकर डर जाता है और 
दूसरी ओर जब उसने उसका हल्कापन देखा तब उसी प्रकार हँसकर टाल दिया 
पय प्रकार बालक कोई अस्थाभाविक कार्य करता है तो उसे देखकर बिना कुछ 
हे बड़े लोग हँस दिया करते हैं | इस प्रकार उभय रूपों में बह सर्वथा अस्वा- 
भाविक हो गई और इस प्रकार अपने आप पराभूत हो गई | 
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अनच्छेद्‌ दळ 


शाव्दार्थ-प्रतिनिधि= प्रधान के स्थान पर प्रतिष्ठित, प्रतिभू | श्रेगी= | 

भाग, पंक्ति । त्रिवेणी=गङ्गा, यमुना और सरस्वती का संगम । भिन्न = प्रथक,' 
अलग | युगान्त दीर्घ=अत्यन्त प्राचीन | युगान्तदीधे वन्धनो --बहुत पुराने 
समय से चली आती हुई सामाजिक व्यवस्थाओं । अवज्ञा=उपेक्षा, तिरस्कार | 
आन्दोलन --उथल-पुथल | गतिशील==चाळू,, प्रवाहमय । अभूतपूर्व >-जैसा कमी 
नहीं हुआ था | शिक्षितायें--शिक्षां प्राप्त स्त्रिया | आजीविका = जीवनोपाय | 
सार्वजनिक--सभी लोगों के काम का। साधनऱच्उपाय । सम्पन्न=भरी-पूरी, 
धनवान । पाञ्चात्य=पइचम की, यूरोपीय । आधुनिकता=आजकेल की | 
सभ्यता, अँग्रेजी सभ्यता | संयोग=मेल, मिश्रण । ग्रह-जीवन --गहस्थी, | 
- ग्रहस्थ-जीवन । | 


< 


अथे 

इस समय*** sess, «७५००७०५००५ ० +० ०» ०००७० ० भन्न ह 1 
यह गद्यां श्रीमती महादेवी वर्मा के लेव “आधुनिक-नारी? से गृहीत है। 
>यहाँ पर विदुषी लेखिका ने भारत की आधुनिक शिक्षा-प्राप्त और रूटिंगत बन्घनों 
को तिलाञ्ञलि देनेवाली स्त्रियों को तीन मागो में विभक्त किया है । इसी बात | 
को बताती हुई कहती हैं-- 
भारत देश की जिन नारियों को आधुनिक कहा जाता है, उन्हे इम तीन 
भागों में विभक्त कर सकते हें । जिस प्रकार गंगा, यमुना और संरस्वती की 
घाराएँ संगम-स्थली पर पहुँच कर एक हो गयी हैं, यद्यपि तीनों की विशेषताएँ 

प्रथक्‌-प्रथक हैं, उसी प्रकार इन तीन प्रमुख ,नारियों के कार्यक्षेत्र भिन्न होते 
हुए भी अन्त में हैं एक-से ही । | 
अनुच्छेद 8-११ | 
शब्दा्थं--आश्रित--आधारित, सहारा लिये हुए । गहन-तलू--गहरा तह | \ 


-राष्ट्रीय--राष्ट्र का | भाग लेना ( मुद्दा० ) हाथ बटाना । अ्रान्तिपूर्ण--भ्रम से 
भरी हुईं। साहदय--समानता । एक-रूपता--आंदि से अन्त तक अर्थात्‌ 
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$ळ मिलाकर एक ही स्वरूप का भाव । जाणत=जगी हुई, उद्बुद्ध, शिक्षित । 
ष्टिकोग=विचार धारा | व्यक्तिगत--एकप्ात्न अपना ¦ त्रुटियों=अमावों 
प्रौमियों | समाधान =उत्तर, पूर्ति । आचरण=कर्म, क्रिया कलप । उपरान्त == 
'श्चात्‌ । विकसित वर्धित, उन्नत । प्राचीन==पुराना या पुरानी । उपासक= 
इपासना करनेवाला, श्रद्धा रखनेवाळा । बन्दिनी = घी हुई, केंद । पुरुष-समाज 
>-पुरुष-वर्ग । अवहेलना = तिरस्कार, अवज्ञा | समर्थन==प्रमाणित करना, मान्य 
3$हराना, दृढ़ करना । क्रियात्मक==व्यवहार सम्बन्धी, कमे क्षेत्र में उतारने वाला | 

मसमर्थे ==अश्नय, सामर्थ्यं हीन, (विवश । ` उग्र= गर्म, किसी की पर्वाह न करने 

राले | प्रोत्साहन --बढ़ावा, विशेष उत्साह । प्राचीन==पुराना या पुरानी । निर्माण 

=स्जैन, सृष्टि, रचना । उपकरण>--साघन की सामग्री । मर्ग--पथ, राइ। 

| हायतापूर्ण =सहायता सहित । सहानुभूति=सुख ओर दुःख में सुखी और 

:खी होने का भाव | आकर्षक--दृष्टि को अपनी ओर खींचने वाली, -सुन्द्र या 

वैचित्र | सुखकर =सुखदायी । 


अथे - 

इन सत्रके `" "`° “* “° “*'सुहानुभूति नहं पाती | 

प्रस्तुत गद्य-खण्ड विदुषी लेखिका सुश्री महादेवी वर्मा के “आधुनिक -नारी? 
शीषक निवन्ध से लिया गया दै। 'यहाँ वे उन भारतीय नारियों की कठिनाइयों 
को सुझाने का प्रयास कर रही हैं, जिन्होंने भारतीय समाज :की रूदिगत परिपारी 
का पॉरत्याग करके अपने जीवन का नूतन पथ अकेली अपनाया है, किन्त उनका 
कमान पर कोई सामूहिक प्रभाव नहीं पड़ सका है । यद्यपि किन्हीं-किन्द्दी 
विज्ञननों की सहानुभूति उन्हें मिलती है, किन्त वह भी हृदय तक ही सीमित रह 
नाती हे, कार्यक्षेत्र में उतर नहीं पाती । इस्री को लेखिका इस 'प्रकार कह 
ह्वी हैं--- । 

पहले जिन आधुनिकता से प्रभावित भारतीय 'नारियों को तीन-बिमागों में 
एखा थाया है, उस सत्रके क्रिया-कळाप को अलग-अळग पूर्णतया समझ लेने के - 
बाद 'ही हम उन नारियों के सम्मुख आनेवाळी कठिनाइयों को जान सकेंगे, जो 
पश्चिम से प्रभावित आइकल की परिस्थिति में रहकर आगे बदी हैं अथवा समाज 
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के बन्धन तोड़े हैं। यद्यपि बाहर से देखने पर उनकी दशा उन स्त्रियों से अच्छी 


"लांछन = कलंक । आवश्यक्रतावश =भआवकश्यकता के कारण, जरूरत होने 
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ही दिखाई पड़ती है, जो अत्र भी परम्परा से चली आती हुई मान्यताओं के 
बन्धन में जकडी हुई हैं, तथापि वास्तव में है उनसे किसी प्रकार अच्छी नहीं | 
पहली चुमनेवाली बात तो यह है कि पुरुष वर्ग, जिन्हें प्राचीनता ही है है, 
उन नारियों का तिरस्कार करता है । दूसरी बात जो हृदय को आधात पहुँचाए 
बिना नहीं रहती, वह यह है कि जो पुरुष आधुनिक सुधारवादी विचार रखते 
हैं, वे आधुनिक के कार्यों से सहमति प्रकट करते हुए भी व्यबद्दारात्मक सहा- 
यता नहीं दे सकते और इन सुधारवादी विचारधारा वाले पुरुषों में जो अपेक्षा- 
कृत अधिक उग्र हैं वे स्पष्टतया बढ़ावा तो देते हैं किन्तु उन नारियों को अपने 
साथ सहायक बनकर सबके सम्मुख ले चलने में असमर्थ हो जाते हैं। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि इस नये पथ की ओर उन्मुख नारो वास्तव में न 
निस्सहाय है, बल्कि रूढ़ियों में बैंधी हुई नारी को युखुष की सहायता सहज ही 
प्राप्त है, अतः उसे यह अकेलापन खलता नहीं । इसका यथार्थ कारण यह है 
कि आधुनिक नारी अभी समाज में कुछ नया बना नहीं सकी है, यद्यपि 2 
यता प्राप्त होने पर वह समाज का नव निर्माण कर सकेगी । जिस प्रकारं चौक 
पर देर से खड़ा आदमी जो सहायता के बिना अपने वांछित पथ पर बढ़ नहीं 
पाता और इधर-उघर से आनेवाले लोगों की दृष्टि को अपनी ओर खींच भर 
लेता है, उसी प्रकार आधुनिक नारी की ओर देखते सभी लोग हैं, किन्तु उन 
दर्शकों में से किसी में ऐसा साहस नहीं कि अपने हृदय की सहानुभूति | 


-वद्द कार्य रूप में परिणत कर सके । यह सबकी दृष्टि का केन्द्र बनना कुछ देर 
के लिए अच्छा भले ही लगे, किन्तु इसमें स्थायी शांति और सुख का सर्वधा 


अभोव ही है । 
अनुच्छेद १९-१४ 
 शब्दार्थे--ज्ाणति --जागरण । अग्रसर = आगे बढूना । उथल-पुथलऱ- 
परिवर्तन । प्रमाण---सबूत | बलिदान च्स्समपेण । दुबंछता--कमजोरी । कोरी= 
रिक्त, शज््य । छिन्न-भिन्न==तितर-बितर । शक्तिद्दीनता--दुबंलता, कोमलता | 


> 
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ट = सिद्ध | गति = वृद्धि, चाल. विकास | अत्याचार=अनर्थकर आच- 
रण । पंगु==हाथ-पेर से हीन । गतिहोन=स्थिर, अचल, अविकसनद्यील | 
'गतिवान=वद्नेवाला, विकसित होनेवाला । ऋरता=निष्ठ्रता, अमानुषिकता | 
प्रगतिशील ==किकिसित । हित-साधन ==लाम की सिद्धि | मधु=-मीठा । क्षार= 
नमकीन । समाहित =मिश्रित, मिला हुआ । आह्वान=पुकार | वर्ग=भ्रेणी. 
विभाग । नेत्री =पथ-प्रद्रिका, राह दिखानेवाली । अवकाश _ समय, फुरसत । 


ह$ "बंद सम्बन्धी | 


¢ 


थं 

- को प्रगतिशील' >००१००७०००००० ७००००० समाहित है | 

| यह अवतरण श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा लिखित “आधनिक नारी? नामक 
नित्रन्ध से लिया गया हे । इसमें वे भारत की उन नारियों का महत्व दिखला ` 
रही हैं, जिन्होंने भारत के विगत राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग 
लिया | उस आन्दोलन में उतरकर नारी ने कुछ पाया और साथ हृ कुछ खोया 
| भी | इसी सत्य की ओर संकेत करती हुई लेखिका कह रही हैं-- - 
जिन भारतीय शिक्षिता स्त्रियों ने देश की स्वतन्त्रता के संघर्ष में हाथ 
| बढाया, उन्होंने देश का हित करने के साथ ही साथ नारी-वर्ग को भी कुछ 
छाम पहुँचाया, इसमें सन्देइ नहीं किया जा सकता ; किन्तु जो लाभ उसे मिला 
चह नितान्त मधुर ही नहीं था उसमें नमक का कड़वापन भी था। अर्थात्‌ 
उसने कुछ पाया भी, साथ ही कुछ खो भी दिया. । जो लाभ उसे हुआ, वह भी 
अमूल्य है, साथ ही जिस भारतीय संस्कृति को उसने खो दिया. उसका मिलना 
सहज नहीं । यह पाने ओर खोने की बात यद्यपि अचरज में डालनेवाली लगती 
है, तथापि है विद्य॒द्ध. सत्य; इसमें सन्देह नहीं । 


अनुच्छेद १४--१८ 
शब्दार्थ 


-___ कठोरतम--सबसे कड़ा । संयम=निग्रह । एकाज्ञी--एक पक्षीय | उप- 
_ थोगिता--ल्ठाभप्रदृता । अबदग्रम्मावी = अवश्य होने वाळा । उत्तेजना प्रधान= 


क 
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जिसमें उग्रता अधिक हो, तीव्र संवेगवाला । समवेदनाप्रधान ==भावुक, सहानुभूति | 
रखने वाला । कष्टसाध्य= कठिनता से होने वाला । तात्कालिक उस काल के 
लिए, एक निश्चित समय के लिए । रुक्षता--रूखापन । सीमित ==बेघा हुआ, 
सीमा के भीतर रहने वाला । स्पर्=दूना । आत्म-विशञापन=अपनी ख्याति, 
अपना प्रचार । अनुष्ठान =कार्य, आरम्भ । संग्रामम=युद्ध, संघर्ष । पोषक = सम- 
थक, मानने वाले । सन्दिग्ध--संदेहयुक्त । तरल==द्रवणशील, पिघळने वाला | | 
समावेश --मिश्रण, योग, मेल। सीमातीत = असीम । कृपाण==तळवार | 
कङ्कग= हाथ का आभूषण, कंगन । अपूर्ण =अधूरा या अधूरी । संघर्ष-विद्दीन= 
शान्त, युद्ध-रहित । 
रशा 
यह सत्य है" `" "`` ` `° °° सुन्दर चन गया होता । 
यह गद्यांश श्रीमती महादेवी वर्मा के लिखे गए. “आधुनिक नारी? नामक 
निबन्ध से लिया गया हे । जिन भारतीय छलनाओं ने प्रा'दीन सामाजिक बन्धनो 
को इकरा कर भारत के .स्वतन्त्रता-संग्राम में सैनिकाएँ बनकर उतर गरी, 
उनकी मनोदशा का -विइलेषण करती हुई लेखिका यह बता रही हैं. कि उन 
नारियों ने किस नवीनता को जन्म दिया और किस नारी-सुलम शाइवत गण का 
परित्याग कर दिया । उनकी समाज को क्या नूतन देन है ओर उनके द्वारा 
समाज की क्या क्षति हुई हे ।. इसी की व्याख्या करती हुई विदुषी लेखिका कह 
रही हैं-- 
' इसमेंसन्देह नहीं कि जिन भारतीय स्त्रियों ने देश के स्वातन्त्र्य-युद्ध में 
माग लिया, उन्हें सबसे कठिन आत्म-निग्रह की शिक्षा दी गई, किन्तु यह निग्रह 
केवळ युद्ध के लिए ही काम का था, समान के लिए उपयोगी आत्म-संयम का. 
उसमें अभाव था, अतः यह निग्रह एकपक्षीय -ही रह गया । उन सैनिक नारियों 
की बुद्धि को विकसित करके उन्हें यह नद्दी 'बताया गया कि जो संयम तुम्हें 
- यहाँ आवश्यक है, वही सामाजिक जीवन के निमित्त विघटनकारी हो जायगा । 
सैनिक समाज की सांस्कृतिक मान्यताओं को 'सुरक्षित रखने के लिए अपनी 
जीवन-रक्षा की पर्वाह नहीं करता और समाज में रहनेवाला नागरिक समाज को 
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बनाए, रखने के लिए अपने जोवन की रक्षा को आवश्यक समझता दै । सैनिक 
जीवन में मृत्यु आकर्षक हो जाती है, और सामाजिक में जीवित रहना ही 
प्रकाम्य ( ठभावना ) होता है । यदि सैनिक का आदर्श और नागरिक का. 
आदर्श दोनों समन्वित हो सकते तो शायद मानव-जीवन विशेष रूप से आकर्षण 
एवं पूर्ण हो जाता । " 
अर १ 

उनमें जो विचारशील थीं "** `° ``" ``" **' बढती जाती है .।. 

यह गद्यावतरण आधुनिक ख्यात कवियित्री एवं सिद्ध गद्यलेखिका सुश्री महा- 
देवी वर्मा के “आधुनिक नारी? नित्रन्ध से शद्दीत है। यहाँ लेखिका यह बता 
है कि नारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे परिस्थिति के साँचे में 
अपने हृदय को ढाळती चलें तभी उनका जीवन समाज के लिए महत्त्वपूर्ण 
एवं पूर्ण उपयोगी हो सकता है। इस तथ्य को न जानने या अपनाने के कारण 
बहुत-सी संग्राम-रत नारियों. का पारिवारिक जीवन आदर्श न होकर विघटनकारी 
| सिद्ध हुआ । नारी का हृदय सदा से द्रवणशील रहा है, वह पाषाण के सहद 
अपरिवर्तनीय कभी भी नहीं रहा और इसी में समाज का हित मी सन्निहित 
| था, आज इसके अभाव में नारी समाज का अहित अधिक कर रही है, हित. 
| बहुत कम । इसी बात को समझाती हुई विवेकिनी लेखिका का कथन हे--  . 
मारत के स्वाधीनता-संग्रास में माग लेने वाली नारियों में जो नारी-जीवनः 
| की सार्थकता का परिज्ञान रखने वालो थीं, उन्होंने समय की पुकार पर 
भारत की प्राचीन वीराङ्गनाओं के समान शस्त्र भी हाथ में ल्या, किन्तु ज्यों 
ही संघर्ष समास हो यया, त्यों ही उन्होंने सैनिक का बाना उतारने के साथ 
ही अपने हृदय को पुनः ममता, दया, क्षमा, प्रेम, सहानुभूति आदि नारी 
के आदिकाल से भूषण-स्वलूप हार्दिक गुणों को अपना कर अपने ग्रहस्थ-जीवन 
| को विच्छिन्न होने से बचा लिया । किन्तु; जिनमें सत्‌ और असत्‌ के विवेक का 
| अमांब था, उन्होने सदा के लिए ख्रो-सुलम गुणों को तिलाझलि दे दी और 
| उनके जीवन का उद्देस्य सदा के लिए संघर्ष ही हो गया। ऐसी स्त्रिया यह 
नहीं जानतीं कि समाज के लिए केसा नारी-जीवन उपयोगी है, उन्हें ज्ञान है तो 


ne 
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केवल संघर्ष का, विद्रोह का । यह संघर्ष किंबा विद्रोह जीवन का साध्य नहीँ, 
केवल साधन है । संघर्ष को तो साथ लिए हुए मानव जन्म अरग करता, वह | 
उसका सहज गुण है, इसकी शिक्षा के लिए उसे किसी पाठशाला में जाने की 
आवस्यकता नहीं पड़ती, किन्तु जब से मानव ने इस धरती पर पैर रखा तत्र 
से वह निरन्तर यही सीखता रहा दै कि जीवन आदर्श रूप में बिताया केसे 
जाना चाहिए | संघर्ष जीवन को आदर्श बनाने में सह।यक होता है, यह सच _ 
है, किन्तु संघष युद्द ही स्वयं जीवन का अन्तिम ध्येय नहीं हे । जीवन के लिए _ 
संघर्ष का त्याग भी भूल है, - किन्ठु विनाशकारी संघर्ष को छोड़कर सर्जनात्मक _ 
संघर्ष ही मानव-जीवन को विकसित करने के लिए अपनाना विवेकशीलता है। | 
अनुच्छेद १६-२२ - 
शब्दार्थ हिम=बर्फ । अज्ञात=अनजाना या अनजानी । विविषता= | 
अनेकरूपता । केन्द्र विन्दु=लब्ष्य, ध्येय । कस्याण=मञ्गल. हित । हास= _ 
ˆ पतन | प्रक्कतिस्थ=शान्त, स्वस्थ । जाणति-युग==जागरण-काल, आधुनिक _ 
संघर्ष-काळ । उपासिका=उपासना करने वाली । सन्द्ग्व= सन्देह युक्त। 
अग्रदूती ==प्रथम सन्देश पहुँचाने वाळी । सोपान==धीद़ी । अवरोध==रोकना | 
गन्तव्य==लक्ष्य, मंजिल । उद्गम==सविर्भाव, उत्पत्ति । अधीनता-सुचक= 
दासता को प्रकट करने वाला । कर==राजस्व | रूपरेखा = स्वरूप । निर्भर= 
आधृत | दुरवस्था=( दुः + अवस्था ) हीन दशा | विस्मरण==भूलना | स्वप्न | 
"कल्पना । चरम==अन्तिम । स्वार्थपरता =भपने ही हित की भावना । 
भावी समाज=भविष्य में निर्मित होने वाला मानव-सङ्गठन । पराजय=हार । 
पर्याय = एकार्थ बोधक । शिथिळ=दीला-ढाला । . ष्वजा-घारिणी==झंडा उठाने 
वाली | स्वस्थ =सुगठित । ध्वंस =विनाश । | 
श्रे 
जिन शिक्षिताओं ने ‘Jeseessessesssssssesses समझा जाएगा । 
आंज की भारतीय नारी को समाज के लिए मङ्गलमय पथ अपनाने की 
विवेकपूर्ण शिक्षा प्रदान,करने वाली भीमती महादेवी वर्मा अपने “आधुनिक 
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१ शीर्षक नितरन्ध में . उन शिक्षिता स्त्रियों को सदुपदेश दे रही हैं, जिन्होंने 
८ भारत के स्वाधीनता-संग्राम में परिस्थितिवश सैनिकाओं का कार्य किया 
था अथवा जो उन सैनिकाओं का पदानुसरण करना चाहती हैं। जो संघर्ष 
जीवन को उत्थान की ओर ले जाता है, वह तो वरेण्य है, क्योंकि वह सजनात्मक 
है, किन्तु जो मानव-जीवन को- पतन की ओर ले जाता है, वदद त्याज्य है, 
क्योंकि यहं विनाशात्मक है ।. नारी का पुनीत कतंच्य यही है कि वह मंगल का 
समाज में प्रसार करे । यहाँ विदुषी लेखिका का कहना है-- 

जिन आजकल की पढ़ी-लिखी स्त्रियों ने ग्हस्थ-जीवन के भारतीय मंगलमय 
पथ को त्यागकर सार्वजनिक सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र को अपनाया है, 
उनके साथ भी वही बात घटित होती है जो कि विगत स्वाधीनता-युद्ध में माग 
लेने वाली भारतीय नारियों पर घटित हुई थी। जिन-जिन ख्रियों ने ग्रहस्थी के 
| बन्धनों को त्यागकर सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश क्रिया, वे एक तो समाज में 
| दीर्घकाल के चली आती हुई हानिकर, :अह्वास्थ्यप्रद रूढ़ियों से व्याकुळ थीं 
| और इसके ताथ ही समय की अनुकूलता भी उनके सामने आ उपस्थित हुई । 
| उनके हृदय में उस समय बहुत बड़े त्याग या सर्वस्व-समर्पण की भावना काम 
नहीं कर रही थी। सच तो यह कि प्राचीन साँचे में ढले हुए नपे-तुले स्थी 
के बन्धन में ही उनसे सर्वस्व दान की माँग की जा रही थी और उसी से मुक्ति 
पाने के लिए वे भीत होकर दूसरी ओर चल पड़ी थीं । यदि कोई व्यक्ति अपनी 
प्रसन्नता से तुच्छातितुच्छ वस्तु किसी को दे देता है, तो उस वस्तु की गणनां 
दान में की जाती है, किन्तु यदि दबाव के कारण अपार घन-राशि भी देनी पडे 
तो उससे विवशता या दासता ही प्रकट होगी । यही बात णह-तन्धन की अव- , 
, हेलना करने बाळी नारियों के प्रत भी अक्षरशः घटित होती है । 
| अर्थ. 

भविष्य में «७०००००० > ०० ००००००००००७०० ध्व॑ंस में नहीं । 

भारत का सामाजिक पुनर्गठन कैसा हो, जिसमें नर-नारी सबको विकास 
का समान अवसर मिले और समाज भी उत्तरोत्तर विकसित होता चले, इसके 
| लिए, नारी पर कया दायित्व है, इसी को समझाती हुई विवेकशीछा लेखिका 
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श्रीमती महादेवी वर्मा अपने “आधुनिक नारी? .नित्रन्ध के अन्त में शिक्षिता 
स्त्रियों को लक्ष्य करके कहती हैं-- 
आगे चलकर भारत का रामान किस आकार-प्रकार का बने, उसमें नारी 
का कया स्थान हो, उनके अधिकार कया हों, इन सब प्रइनों का उत्तर खोज 
निकालने का दायित्व आधुनिक सचेत और शिक्षा-प्राप्त नारियों पर है । उस 
समाज के निर्माण के समय उन्हें यह ध्यान में रखना होगा कि किन कारणों से 
विगत भारतीय समाज में नारी की ऐसी हीन स्थिति सम्भव हो सकी; क्योंकि 
उन कारणों को दूर करने पर ही समाज का भावी-विकास हो सकेगा | इसके 
साथ ही भारतीय नारी को पुरुष-वर्ग के विगत स्वार्थो को सुला देना होगा ; 
क्योंकि हार्दिक-शुद्धि के बिना दोनों में प्रेममय योग असम्मव हो जायगा। 
ऐसा होने पर ही जिस आद्रा समाज के निर्माग की इम आज्ञ कल्पना कर रहे 
हैं वह धरती पर उतारा जा सकेगा । झिन्ठु यदि नारी पुरुष की विगत स्वार्थ- 
परता को दृष्टि में रखकर सदा उससे विद्रोह करना. ही अपना ध्येय बना लेगी 
और उससे सन्धि का अर्थ अपनी हार समझेगी तत्र तो समाज का नव-निमांग 
अधर में ही लटका रहेगा और उत्तरोत्तर हम अवनति की ही ओर बढ़ते जायेंगे । 
अतः क्रान्ति को जगानेवाळी और स्वतन्त्रता का सर्वे प्रथम अहान करने वाली 
नारी का कर्तव्य यही होगा श्रौर उसके जोवन की सफलता भी तभी होगी 
जबकि वह विनाश के पथ को त्यागकर अपने शाश्वत निर्माण के कार्य को | 
अपनाएगी । 
अधिकार का रक्षक 
ले०-उश्री उपेन्द्रनाथ अइक? 
जीवन परिचय--श्री उपेन्द्रनाथ 'अरक? का जन्म पंजाब प्रान्त के जाल- 
न्धर नामक नगर के एक मध्यम श्रेणी के परिवार में सन्‌ १६१० में हुआ था। 
आपके पिता उसी प्रांत में रेलवे के स्टेशन-मास्टर के पद पर रहे हें । वे बड़े 
सरल, उदार तथा स्वतन्त्र विचार के व्यक्ति थे | 'अरक? की प्रारम्भिक शिक्षा 
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| जाळन्धर में हुई थी । पश्चात्‌ आपने लाहौर में अध्ययन किया । आपने त्री० 
ए० तथा एळ-एळ० बी० की परीक्षा पास की हैं | अतः आपका हिन्दी और 
अंग्रेजी का ज्ञान अच्छा है । पंजाब के निवासी होने के कारण आपने उदू भी 
` पदी । प्रारम्भ में आप पंजाबी भाषा में कविता किया करते थे । इसके अळात्रा 
आपने उदं में कहानियाँ तथा प्रहसन लिखना प्रारम्भ किया । प्रेमचन्द ऑर 
सुदर्शन की तरह आप भी उदू से हिन्दी के क्षेत्र में आये । आपके पिता ने 
नाटकों की रचना में प्रारम्भ से ही प्रोत्साहन दिया। उस समय की नाटक 
कम्पनियों के अ्भिनेताओं से उन्होंने पहले परिचय कराया । इस प्रकार आपकी 
_ स्वाभाविक रुचि बढ़ती और विकसित होती गयी । आपने पाश्चात्य नाटकों 
और नाटककारों का विद्यार्थी-जीवन से ही अध्ययन प्रारम्भ किया। कालेज- 
जीवन में ही आपने कई नाटक और कहानियाँ लिखीं। आपकी सर्वप्रथम 
कहानी सन्‌ १६३३ में प्रेमचन्द के सम्पादकस्व में हंस में छपी । आपकी 
'ताँगेवाछाः, “एहोमा?, तथा “बैगन का पौधा? नामक कहानियाँ उन्हें बड़ी 
| पसन्द थीं । 

कालेज की शिक्षा के समय आपका विवाह कौशल्या देवी के साथ हुआ | 
जो एक विदुषी और अच्छी लेखिका हैं। आपने अपने नारकों के प्रेम तथा 
प्रतिभा के कारण तीन-चार वर्ष तक डिव्म-श्षेत्र में लेखक के रूप में कार्य 
किया । इन्हीं दिनों आपने “गिरती दीवारें? नामक प्रसिद्ध उपन्यास तथा अन्य 
कई कहानियों की रचना की | पश्चात्‌ यक्ष्मा रोग से पीड़ित होने के कारण 
आप “पंचगनी? के सेनेटोंरियम में भरती हो गये | वहाँ से स्वास्थ्य-लाभ करने 
के पश्चात्‌ इळाहाबाद आकर आपने साहित्य को सेवा और व्यवसाय के रूप में 
अपनाया । आप अच्छे कवि, नाटककार, उपन्यास और कहानी लेखक हैं। 
आपकी अनेक पुस्तकें और संग्रह निकल चुके हैं। रेडियो-एकाङ्ी लिखने में 
भी आप सिद्धहस्त हें । .आपके नाटक रेडियो पर प्रसारित एवं रंगमंच पर 
> अभिनीत भी होते रहते हैं । आपने “नीलाम प्रकाशन? नामक प्रयाग में एक 
प्रकाञ्चन-संस्था भी खोली. है ओर यहीं से आपकी अधिकांश रचनाएँ प्रकाशित 
होती रहती हैं । 


es ns ees es ६ 
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“घरक? जी का सर्वप्रथम एकांकी नाटक “पापी? सन्‌ १६३७ में कडकत्ते 
के “विशाळ-भारत? नामक पत्र में छपा | आप के अन्य प्रसिद्ध एकांकी “लक्ष्मी 
का स्वागत? तथा “अधिकार का रक्षक? सन्‌ १६३८ में हिन्दी संसार के सामने 
आये । प्रगतिशील-युग के लेखकों में आप का महत्त्वपूर्ण स्थान है। आपने 


ः हिन्दी के एकांकी-साहित्य को आगे बढाया है । 


साहित्य-साधना--आधुनिक हिन्दी साहित्यकारो में जिन्होंने सन्‌ १६३५ 
के बाद साहित्य की सेवा की है, साहित्य को भाव, भाषा, छन्द और विचारों 
की दृष्टि से एक नए पथ की प्रेरणा देकर जीवन की वास्तविकता की ओर 
अग्रसर किया है, उनमें कवि, ऋहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार और एकांकी- 
कार के रूप में उपेन्द्रनाथ “अशक? का भी योग रहा है । “अइ%? जी हिन्दी की 
सर्वतोमुखी सेवा में निरन्तर रत हैं। यहाँ पर हम उनके विभिन्न रूपों का 
संक्षेप में विचार करेंगे | 

कवि--'अइक? जी की कविता के दो रूप हैं एक गीत तथा दसरा खण्ड- 
काव्य । 'भइकः? के गीतों में प्रणय-भावना, प्रकृति-चित्र तथा वैयक्तिक अनुभूति 
के साथ-साथ जीवन और जगत के सरस और यथार्थ चित्रण भी हैं। “चाँदनी- 
रात और अजगर?, “दीप जलेगा?, “प्रातः प्रदीप? तथा 'उमिंगॉ? नामक संग्रहों के 
गीत ओर कविताएँ इंसी प्रकार की हैं । छंदों की दृष्टि से “अदक? ने छायावादी 
कविता की गीत शैली तथा नये मुक्त-छन्द दोनों में सरळ, सरस और स्वाभाविक 
काव्य रचना की है। उनके गीतों में स्वाभाविकता तथा पाठकों के लिए सुब्चो- 
घता अधिक मात्रा में है । उनके कवि की सफलता का यह द्योतक है। इसके 
अलावा “3 इक? ने “बरगद की बेटी? नामक खण्ड-काव्य की भी रचना की है। 
इस खणड-काव्य में प्राकृतिक वातावरण तथा गहरी अनुभूति और मधुर-भावों 
के कारण दो प्रेमियों की प्रणय-कथा बड़ी खरो और प्रभावपूर्ण ढंग से व्यंजित 


` हुई है । हिन्दी के खण्ड-काव्य का रचना-कौशल बड़ा ही महत्वपूर्ण है 


कहानीकार--'अइक? जी का पहला कह्दानी-संग्रह संवत्‌ २००१ में 
“पिंजरा? नाम से प्रकाशित हुआ । बाद में बैगन का पोधा?, छींटे? 'निशानियाँ?, 
धदो धाराः आदि अनेक संग्रह प्रकाशित हुए । "असक जी की कहानियों का 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri a 


| १ 


( २३५ ) 


आधार सामाजिक ङुरीतियाँ, आधुनिक सभ्यता का आङम्बर और समाज में 
| जाने वाले साघारण तथा अद्‌भुत व्यक्ति हैं। अधिकांश कहानियाँ मध्यम 
वर्ग से सम्बन्धित हैं । चरित्रो में बाळक, युवा, नारी सभी का मनोवैज्ञानिक 
चित्रण मिळता है। यथार्थे चित्रण के साथ-साथ काम का चित्रण बड़ा रोचक 
| ओर मोहक है । गंभीर कहानियों की रचना में भी आप बड़े कुशल हैं | 
| उपन्यासकार--इस रूप में “अशक? जी की सर्वप्रथम देन “सितारों के खेल? 
है | इसमें एक व्यक्ति के माध्यम से जीवन के सुख-दुख का सजीव और मर्मेसर्शी 
वर्णन है ! अपने प्रथम उपन्यास द्वारा लेखक ने हिन्दी में अच्छी लोकप्रियता 
प्राप्त की । “गिरती-दीवारें? नामक दूसरे उपन्यास में 'अइक? की कला पूर्ण रूप 
से निखर उठी । इस उपन्यास में प्राचीन रूटिवाद का खोखला स्वरूप तथा 
जीवन, समाज तथा युग की विभीषिका का अच्छा रूप प्रस्तुत हुआ है । उद्दे स्य, 
कथानक, चरित्र, भाषा तथा मार्मिक शैली के कारण यह उपन्यास हिन्दी की 
एक अनूठी कृति है । “गर्म राख” नामक उपन्यास में समाज का अधिक यथार्थ 
रूप उसकी भीषणता तथा सामाजिक आन्दोलन और व्यापक हलचल अधिक 
| प्रमावपूर्ण ढंग -से प्रस्तुत हुई । इसकी माषा-शेली में ओज की मात्रा 
अधिक है । इनके अलावा कुछ अनुवादित उपन्यासों के द्वारा लेखक ने उपन्यास 
| साहित्य की श्री-इद्धि की है । 
नाटककार--'अइक' जी ने ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों प्रकार के 
नाटकों की श्ष्टि की है । ऐतिहासिक नाटकों में "जय-पराजय? तथा सामाजिक 
 नारकों में “स्वर्ग की झलक? “छठा बेंटा?, 'कैद और उड़ान? तथा 'पैंतरे? आदि 
बड़े लोक प्रिय हुए । सामाजिक नाटकों में आधुनिक समस्याओं का बड़ा यथार्थ 
` सुन्द्र ढंग से दिखलाया गया है । उसमें हास्य-व्यंग के बड़े सुन्द्र-सुन्द्र स्थळ 
_ तथा साथ ही “अश्क? की कला, भाषा-शली आदि का अपना मौलिक रूप प्रस्तुत 
` हुआ है । मानव हृदय और उसके मानसिक विश्‍लेषण एवं द्द का निखरा हुआ 
रूप उनमें मिलता है । 
एकांकीकार--'अरइक' जी ने हिन्दी एकांकी साहित्य में युगान्तर उपस्थित 
- किया । द्विवेदी-युग के एकांकीकारों का -विषय प्राय: सामाजिक व्यंग्य ही था | 
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पात्रों के श्रन्तर्मावों तथा अनुभूतियों का सूक्ष्म चित्रण उनमें नहीं था । टेकनिक 
शेली अथवा रचना-कौशल की दृष्टि से उसमें यथार्थ एवं स्वाभाविकता कम 
थी । 'अझ्क? जी ने विषय तथा झेळी दोनों दृष्टियों से एकांकी साहित्य में नयी 
और प्रभावशाली देन दी । उनमें कोरी कल्यना नहीं समाज, कुट्म्त्र, घर, संस्थाओं 
“तथा मानब के व्यवहारों, कार्य-कलापों और मनोस्थिति का यथार्थ और सुक्ष्म 
से सूक्ष्म स्वरूप प्रस्तुत हुआ । सच्ची ञ्नुभूतियाँ, सच्चे भाव, सच्ची अभिव्य क्त, 
सच्ची व्यंजना और सच्ची ईमानदारी उनके एकांकियों में मिलती है । वे विशाल 
समाज के खरे आलोचक हैं । समाज के क्रिया-कलापों और दूषित प्रद्चत्तियों के प्रति 
तीखा व्यंग्य है । व्यक्ति का सच्चा स्वरूप प्रस्तुत करते हुए भी वे उसे सहानुभूति 
देते हैं, किन्तु पीड़ितों और असहायों की वेदना और निराशा का स्वर तीब्र हो 
उठता है । उनकी उस वेदना का उद्दोद्य किसी वर्गविशेष के ही लिए नहीं, 
अपिठ सम्पूर्ण मानव के विचार से उनकी दृष्टि समाज और व्यक्ति की बुराइयों 
को ङुरेद-कुरेद कर प्रस्तुत करती हैं । वे मानवता के कुशल संदेश-वाहक हैं 
और यथार्थ का दिग्ददांन करा देना ही उनकी कला है । वे न तो उपदेशक 
बनकर सामने आते हैं और न समस्याओं का ढेर लगा देना उनका काम है । 
. अपित समाज और मानव का दर्द ही प्रकट करना, एक संकेत देना, व्यंग्य द्वारा 
उसके दोषों पर प्रहार करते हुए उसकी भयङ्करता को प्रकट कर देना ही उनका 
काम है। 

“झइक? जी ने यूजीन ओ नीळ, मेटर लिंक, जैकत्र आदि पाझ्चात्य एकाकी- 
कारों की रचना और शैली का अच्छा अध्ययन किया है। उन नाटककारों 
की हेली के ढळू पर भारतीय समस्याओं और पात्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रण की 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म ष्टि को अपनाकर अपनी एकांकी-शैली का मौलिक निर्माण 
किया हे । वातावरण, वस्तु, स्थान, वेशभूषा, कांल-निर्देश आदि का उचित 
निर्देशन उनके एकांकी में रहता है |. कथानक की गठन में कार्य, प्रभाव, 
उद्देश्य, काल की अन्विति तथा इन चारों के साम्य को प्रदर्शित करने की 
उनमें अद्भुत क्षमता है । प्रारम्भ, इन्द्र तथा अन्त. भी विषय-के अनुसार 
सुन्दर ढङ्ग से प्रस्तुत होता है जो उनके उद्देश्य को सफल ओर सार्थक करता 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २३७ ) 


| 


| ३ । “अदरक! के एकांकियों का क्षेत्र समाज और व्यक्ति तथा मध्यम वर्ग का 
परिवार है । अतः विभिन्न व्यक्तित्वं तथा उनके चित्रों की विशेषता को प्रद- 
हित करने की अच्छी सामग्री उन्हे प्राप्त होती है । व्टंगात्मकता तथा हास्य की 
प्रधानता होते हुए भी उनकी दौडी में गम्भीरता और संयम है । भाषा में 
` सरलता और प्रभावात्मकता है यद्यपि उदू और अंग्रेजी शब्दों का वे बराबर 
प्रयोग करते 
अइक? जी ने मुख्यतः तीन प्रकार के एकांकी लिले हैं। सामाजिक 
व्यंग्य प्रधान, सांकेतिक तथा प्रतीकात्मक एवं मनोवैज्ञानिक और हास्य प्रधान 
प्रहसन । 

सामाजिक व्यंग्य प्रधान नाटकों में पापी, अधिकार का रक्षक, लक्ष्मी का 
स्वागत तथा विवाह के दिन श्रेष्ठ हैं । 

सांकेतिक तथा प्रतीकात्मक एकांकियों में चरवाहे, “देवताओं को छाया में 
छटा बेटा और सूखी डाली श्रेष्ठ हैं। इनमें व्यंग्य और सामाजिक बुराइयों के 
सुन्दर चित्रण के साथ-साथ गठन और विषय के प्रतिपादन - एवं प्रदर्न में 

अर्क? का अच्छा विकाश हुआ है | इन नाटकों में गम्मीरता अधिक है और ये 
'शिक्षित वर्गे के लिए बड़े ही मनोरंजक एवं महत्वपूर्ण है । 
मनोवैज्ञानिक एवं हास्य प्रधान प्रहसनों में चरित्रों का सूक्ष्म विश्‍लेषण एवं 
चारित्रिक त्रुटियों पर हास्य की सुन्दर सामग्री प्रस्तुत हुई है । अँजो दीदी, पदों 
उठाओ पर्दा गिराओ इसके अच्छे उदाहरण हैं । 

'अइक' के नाटकों में अभिनेयता का पूर्ण उत्कषे 'मिलता है। ये बडी 
सरलता से रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा पढ्ने में 'मनोर॑जन 
_ “की अच्छी सामग्री सुल्म होती है॥ 'अइक? जी «के एकांकी . रेडियो पर भी 

*सफलतापूर्वक प्रसारित किए जाते हैं । थ 
; इस प्रकार “श्रश्‍क? की हिन्दी साहित्य की महती देन है। आधुनिक 
साहित्यकारों में उनका स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है । वे उच्चकोटि के नवीन लेखकों 


“में यदि सर्वश्रेष्ठ नहीं तो कोई उनके समकक्ष मी नहीं पहुँच पाता। उनकी 
प्रतिभा सर्वेतोघ्तुखी है । ; 
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भाषा--(अइक' जी की भाषा सरळ और स्वाभाविक है । इसमें वोलचाल्ळळ 
के शब्दों का प्रयोग हुआ है । पात्रों के अनुरूप आपके नाटकों और एकांकियोड्ड 
में भाषा का भी स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। मध्यम वर्ग के शिक्षतों तथा अंग्रेजी 
के जानकारों के मुँह से आपने खिचड़ी भाषा का प्रयोग करवाया है, जबकि 
नोकर-चाकर, ग्रामीण-जन तथा मजदूर पेशे के लोग स्थानीय बोळियों का प्रयोग 
'नारकों में करते हैं । इस कारण भाषा में सरलता और सुबोघतः है । आपने 
उदू` तथा अग्रेजी के शब्दों द्वारा भाषा का शब्द-भण्डार बढ़ाया है, जो हिन्दी की 
व्यापकता का सूचक है । किन्तु एक ओर जहाँ अंग्रजी के ठरे, स्टूळ, रैक जैसे 
शब्दों और टेलीफोन का चोंगा जैसे वस्तुवाचक संशा शब्दों का प्रचलित प्रयोग 
हुआ है तो दूंसरी ओर प्रोटेस्ट, इडियट, रिफार्म, रिपोर्ट, प्रोपेगन्डा शब्दों का 
अप्रचलित प्रयोग आप बेखटक करते हैं । साधारण जनता की समझ में आने 
वाले ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग आपने किया है । उठू के शब्दों में जहाँ. 
तकल्छफ, फर्माइये, हिमांयत, खौफ, जैसे बहुप्रचलित शब्द आणने रखे हैं वहाँ 
. आपके पात्र करीन, नामाकूल, अहमक, बेजारी जैसे अप्रचलित शब्द आपकी 
भाषा में पात्रों के मुँ ह से प्रायः निकलते रहते हैं । इसका एक कारण है कि आप 
पहले उदू के लेखक थे, फिर एक ऐसे प्रांत का प्रभाब भी आप पर है जहाँ की 
भाषा उदू रही है । संक्षेप में उदू और अंग्रेजी के अंप्रचलित शब्द वांछनीय 
नहीं और सम्भवतः ऐसे अधिक इान्द मध्यम वर्गे के समाज में बोले भी नहीं 
जाते, जिनका आप प्रायः प्रयोग करते हैं । इतना होते हुए भी आपकी भाषा में 
कुछ वास्तविकता और बोळचाल की सरलता, स्वामाविकता पाई जाती है ; जिससे 
उसका एक महत्त्व और प्रभाव है । 

. शैली --'अइक? जी,क़ी शैली न्यावहदारिक और व्यंग्यात्मक दै । . प्रसंगा- 
नुसार भावों और विचारों के कथन और वार्तालाप में ध्वन्यात्मक प्रभाव है । 
शब्दों, पदों और वाक्यों का प्रयोग स्वाभाविकता की दृष्टि से उचित हुआ है । 

` कहीं-कहीं पर उदू. की उक्तियों का समावेश मिळता है जैसे “अधिकार का रक्षक? 
नामक एकांकी में “करीम से चुनी?। हिन्दी में करीम से चुनी नहीं कहा जाता | 
उसके स्थान पर क्रम से रखी, सिलसिलेवार या क्रम से सजाई हुई का प्रयोग 
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| होता है और हिन्दी के इन प्रयोगों में अधिक स्वाभाविकता है | मुद्दावरो आदि 
का प्रयोग 'अइक' जी ने बरात्रर किया है, जिससे शैली में चमत्कार और व्यंग्य 
उत्पन्न होता है। अइक की दळी में कहीं-कहीं पर विद्ग्ता और मर्म पर 
प्रहार करने वाळा चुटीलापन बड़े स्वाभाविक ढंग से उपस्थित होता है । अन्य 
स्थलों पर व्यंग्य की शैली गम्मीर और संयत भी है । वार्तालाप में अधिक प्रभाव, 
सादगी और सरळता है । अभिव्यंजना की यथार्थता और सचाई तथा मावों और 
विचारों की स्पष्टता "अइक? जी की शेळी का प्रधान गुण है | शैली के ये गुण 
"अङक? जी की सभी रचनाओं में पाये जाते है, चाहे वह उपन्यास हो चाहे 
कहानी, नाटक हो या एकांकी । 'अइक? जी की शैली सरळ, रोचक और 
प्रभावज्ञाळिनी है । लेखक एक मोलिक रैळीकार और अपनी शैली का 
निर्माता है 

रचनाएँ--'अदक? जी ने साहित्य के प्रायः सभी क्षेत्रों में समान रूप से 
रचना को है । उनकी रचनाएँ इस प्रकार है-- 

काव्य-संप्रह्‌--'बरगदकी बेटी?, “दीप जलेगा?, “चाँदनी रात ऑर अजगर? 
'घ्रातःप्रदीप?, ओर 'उमियाँ 

कहानी-संप्रह--'पिंजराः, 'छींटे, “काले साइन, 'वैगन का पौघा?, 
जुदाई की शाम का गीत?, 'निशानियाँ?, ओर “दोधारा” 

मोलिक उपन्यास--'सितारों के खेल, “गिरती दीवारें?, “गर्म राख?, 
'रंगसाज?, “बड़ी-बड़ी आँखें? ओर “चेतन? | | 


अनुवादित उपन्यास--'ये आदमी ये चूहे? ( प्रसिद्ध अमेरिकन उपन्यास- | 


कार स्टीन त्रैङ्क का उपन्यास ), "हिज एक्सलेन्सी? ( प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार 
दास्तवस्की का हास्यपूर्ण उपन्यास ) । 
नाटक--“स्वर्ग की झलक?, “अंजो दीदी?, “आदि मार्ग, "जय पराजय?, 
“पेँतरे?, “केद और उड़ान?, “छठा बेटा? और 'अळग-अळग रास्ते? । 
एकाङ्को - “पदौ डठाओ पर्दा गिराओ?, “पक्का गाना, "देवताओं की छाया 
चरवादे? और “प्रतिनिधि एकाङ्की? ( संपादित ) | 
श्री सेठ के मकान काः" '***०००००*००* टेलीफोन का चोंगा रख देते हैं । 
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व्याथ--ड्राईंग रूम "बैठक खाना । करीन से==क्रम से, सिलसिलेवार । 
चुनी हुई=रखी हुई, सजायी हुई । मध्य=्=बीच। सुगमता = सरलता | हवा 
पलट गयी=लोगोंका विचार बदल गया । पक्ष = तरफ, ओर । प्रचारच्च्पेळांना । 
वास्तव में=सतचमुच । समस्त==सारा । पीड़ित==ढुली । पददलित = कुचले 
हुए, हीन बनाए हुए । ऊपर उठाना=भ्रे्ठ बनना | दझा==हाड्त। 
शोचनीय==चुरी | लालन-पालन = पाळना-पोसना । अनुचित ==गल्त । दबाव = 
` प्रभाव, रोब । भीरु=डरपोंक स्वभाव बाला । सॉँस-फूलन! शारीरिक श्रम के 
“कारण 'जब्दी-जल्दी साँस लेना । खाल उपेड़ना==बहुत अधिक या बुरी.तरह 
मारना । अहमक--मूर्ख , बेवकूफ । कर्कश गुस्से के कारण तेज | संयत== 
'काबू में । अत्याचार=्रन्याय, कठोर व्यबहार । तत्काळ = दुरन्त । निरीह = 
असमर्थ, लाचार । क्रुर==कटोर। जुल्म का झिकार=्=कठोर व्यवहार या 
* अत्याचार का पात्र | यूनियन-संघ, संगठन । स्वत्वर=अघिकोर ! धारा सभा 
व्यवसायिक सभा | खिसियाना=चिद्ना । घोषित करना== पुरान करना, किसी 
बात का जोरदार शब्दों में प्रचार । दिमायत करना==पक्ष लेना | इकारे में 
सम्बन्ध में । प्रोपेगेण्डा = प्रचार । अवकाश =समय | 
महाराज, कल" - "`" "°° - ° * * - * * हिं हिं” * ° *हिँ हिँ" "° 
प्रस्तुत अवतरण “अधिकार का रक्षक? नामक पाठ से लिया गया है । इसके 
प्रसिद्ध लेखक श्री उपेन्द्रनाथ 'अइक? हैं । सेठ घनइ्यामदास जी अपने वैठक 
खाने में बैठे हैं । टेलीफोन की घ्रण्टी बनती है और वे हरिजन समा के मन्त्री 
रत्नाराम जी से टेलीफोन पर बातचीत प्रारम्भ करते हैं । प्रस्तुत पंक्तियों में उनकी 
बातचीत का प्रसंग है । 
घनद्यामदास जी रत्नाराम जी से कळ की सभा का उल्लेख करते हुए कहते 
हैं कि कल की सभा में केसा मजा आया । किस प्रकार उनका उद्दे इय पूरा हुआ 
- और उनका काम बन गया । आपने जो भाषण दिया उसका 'कितना प्रभाव और 
"महच्च स्थापित हुआ । 'सत्र लोगों के विचार बदल गये । हरिजनों में सत्र के 
सब मेरी ओर हो गये और मेरे बारे में जनमत 'फेलाने'तथा-सुझे समर्थन देने के 
लिए उन्होंने कार्य करने का निश्चित कर लिया । इतना कहकर वे हिं-दि करके 
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इसने छूगे । फिर घनश्यामदास के मन्त्री रत्नाराम के भाषण की कुशलता की 
प्रशंता की ओर कहा कि आपने उड़े अच्छे ढंग से भाषण दिया; आपका 
भाषण बड़ा प्रभावशाली और लाभदायक था । उनक्री हिं-हिं के शब्दों वाली हँसी 
जारी हो गयी | 

वास्तव में मैंने'**-°*०***-°°°- बनाया जाता है ! उन्हें” ** 

प्रस्तुत अवतरण उपेन्द्रनाथ 'अइक? लिखित “अधिकार का रक्षक! नामक 
पाठ से लिया यया है । इन पंक्तियों का प्रसङ्ग घनस्‍्यामदास जी की हरिबन- 
सभा के मन्त्री रत्नाराम ची से टेलीफोन पर बातचीत का है। सेठ घनदयामदास 
जी आत्म-प्ररांसा में उनसे अपने विचार प्रकट कर रदे हैं और साथ ही साथ 


' अपना बडप्पन | 


प्रनश्यामदास जी कहते हैं कि में इरिजनों का प्रारम्भ से ही बड़ा सच्चा 
सेवक रहा हूँ । दुखी लोगों, समाज द्वारा कुचळे हुए लोगों और ठोकर देकर 
देय और निम्न बनाए हुए छोगों की सेवा करने तथा उनको श्रेष्ठ बनाने में 
मैंने अपने जीवन में सारा समय उन्हीं के लिए लगा दिया है। सचमुच मेरा 
सारा समय ऐसे डी कार्यो में बीता है । अगर आप हमारे समाज के बच्चों की 
हाछत का विचार करें तो हम 'ळोगों के भारतीय परिवारों की हालत अत्यन्त 
बुरी और गयी-गुजरी है, जो चिन्ता का विषय है । उनका पालन-पोषण तथा 
उनके पदानेःलिखाने के दंग में कोई दम नहीं, कोई फायदा नहीं । उसका कोई 
डच्चित लाभ बालकों को नहीं मिळता । न उनका शरीर बलवान होता है और 
न उन्हें ज्ञान प्रास होता है। वह सब टंग प्राचीन काळ में जिस प्रकार का था 
उसी प्रकार बेटंगा. व्यर्थं और दिखावा से भरा हुआ हे । उनकी शारीरिक शक्ति 
को बढ़ाने के लिए कोई उचित उपाय नहीं होता । उन पर व्यर्थ का डर तथा 
अंकुश आदि के गळत ढंग का प्रयोग करने से वे बड़े होकर भय खाने बाले 
तथा कायर ओर डरपोक स्वभाव के हो जाते हैं । उनमें उत्साइ, साहस, वीरता 
नहीं रहती । कुछ करने से वे डरते हैं | 

तो मैं कह रहा था व्ि'""**११"१०१००००० मैं धारा-सभा में गया तो*** 

प्रस्तुत गद्यांश “अधिकार का रक्षकः नामक पाठ से लिया गया है । इसके 
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यशस्वी लेखक श्री उपेन्द्रनाथ “अइक? हैं । सेठ घनइयामदासजी की मंत्री रद्वाराम 
` से ठेलीफोन पर बातचीत प्रारंभ दै । उनका छोटा लड़का बलराम आकर मेले में 
के चलने का आग्रह करता है । किन्तु बातचीत में शोर-गुरू के कारण विध्न 
होने पर वे गुस्से में आकर बालक को मारपीट कर तथा नोकर को झिडककर 
फाटक के बाहर निकाळ दरवाजा बंद करने के पञ्चात्‌ घःतचीत का क्रम 
शुरू करते हैं । अभी उन्होंने लड़के को जो मारा-पीटा है तथा नौकर के साथ 
- जैसा व्यवहार किया है उसका खंडन तथा असंगति. उनकी इस बातचीत में 
मिलती है । यह बड़ी कुशलता से प्रदर्शित होता है । 
घनइयामदास जी कहते हैं कि मैं यह बतला रहा था कि इस समूचे 
प्रदेश में बच्चों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और सरलता का व्यवहार अन्य कोई 
करने वाळा नहीं है। बच्चों के साथ लोग कठोरता का व्यवहार करते हैं उन्हें 
` घर और पाठशालाओं में मारा-पीटा जाता है । मैंने इसके विरुद्ध आवाज उठाई 
और आन्दोलन किया ताकि बच्चों के साथ कठोरता का व्यवहार बंद हो जाय । 
मेरी आवाज उठाने और आन्दोलन करने का प्रभाव यह हुआ कि अब स्कूलों 
ओर पाठझाळाओं में बच्चों को दण्ड नहीं दिया जाता, उनको छड़ी आदि से 
नहीं पीटा जाता । इन सत्र व्यवहारों को तुरन्त बन्द कर देने के लिए मैंने ही 
जोरदार आन्दोलन तथा प्रयत्न किया । बालकों के इस कार्य के अलावा मैंने 
असहाय और लाचार नोकरों के लिए भी बड़ा कार्य किया है । बेचारे ये नोकर 
सीघे-साघे होने के कारण अपने कठोर और निर्दयी मालिकों से मार खाते हैं, 
'डांटे और पीटे जाते हैं| उन पर तरहःतरद का अन्याय होता है । उस व्यवहार 
को वे नित्य ही लाचार होकर चुपचाप भोगते रहते हैं । ऐसे मालिकों के कठोर 
व्यवहार और बर्ताव को बिलकुल समाप्त कर देने के लिए मैंने नोकरों में 
` संघटन लाकर उनका एक संघ बनाया । इतना ही नहीं “मैंने हरिजनों, जिन्हें 
लोग छते नहीं, जिनसे दूर रहते हैं उनकी भी सेवा की है । मैं ब्राह्मण हूँ और 
ब्राह्मण तो हरिजनों की छाया से भी भागते हैं, किन्तु इसका बिना विचार किये 
मैने महान्‌ और श्रेष्ठ आदद उपस्थित करते हुए अछूतों की तरफदारी की है । 
उनके अधिकारों और हकों को दिलाने, जीवन की समान सुविधा ओर समाज 
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में बराबर स्थान सुखम कराने के लिए मैंने ऐसा कठोर परिश्रम और प्रयत्न - 
किया है कि दिन-दिन और रात-रात भर अपनी सुध-बुध भूलकर मैंने उस काम 

के अलावा और कुछ नहीं किया । ईइवर की कृपा से यदि मैं व्यवस्थापिका 

के में स्थान पा गया और सदस्य जन गया तो भी हरिजनों के लिए बहुत 

कुछ करूँगा । 


IT 


Be तुझे तो.कदा था, इघर """ "`` “° *** "°° -** समर्थन किया है । 
he 


शब्दाथ--आई >--यह भी ।. कऊ=कोई । इत्तला=सूचना, खब्रर | 
द देना । युदा ==परन्तु, लेकिन । विनीत स्वर=नम्र शब्दों में, धीरे । मार्ग= 
Ee । बरक-त्रंक करना==व्यर्थ का बोलना । अकड़ना = कड़े शब्दों में बात 
करना जिससे ढिठाई प्रकट हो । मामला =मुकदमा | अपराघ=गळ्ती, दंड । 
4 में धूल शोखना==सरासर बेईमानी करना । बळिछ= शक्तिशाली, मजबूत | 
नख से शिख तक-्=ऊपर से नीचे तक । मार लेना=किसी का. पैसा या घन 
न देना या दबा बैठना । नामाकूल=नालायक, अयोग्य, फालतू आदमी । वक्तव्य 
| =भाषण । हरूचछ मचना=लोगों में अधीरता, घत्रराइट दौडधूप करने का 
प्रभाव पड़ना । सहानुभूति ==प्रेम, अपनेपन-का भाव । क्षेत्र=कोई सीमित या ` 
निदिचित स्थान । कृतज्ञ--किसी के किये हुए उपकार को मानने वाला | 
= चिन्ता रहित । अवस्था = हालत । बेपरवाह=लापरवाइ, असावधान 
विवश = लाचार, मजब्रत । हाथ तज्ञ होना=र्पये पैसे की कमी होना । कारो 


| विदित, ज्ञात प्रवाहिका==एक प्रकार का .रोग, किसी वस्तु के जोर से 
हने या चलने का । प्रयास==कोशिश, प्रयत्न । तकस्फ=दिखावरी 
' कार्य समाप्त या पूरा करना । छाल चाइना=हर प्रकार से कोशिश करना । 
रिपोर्ट =सूचना । प्रतीक्षा = राह देखना । निवेदन=विनती, प्रार्थना । असम्भब 
नामुमकिन, जो न हो सके । स्वास्थ्य--शारीरिक शक्ति | सकटड़ी = सेक्रे - 
टरी का बिगड़ा हुआ! रूप । मुँह झलाना=किसी बात के कारण असन्तुष्ट होना । 
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अधिकार-"हक | संघत-समूह, दळ, संघटन | हिमायत करना==समर्थन 
करना । 

सच है बाबूजी ‘os ००० ses ००७ Mee sss ००० नाम पर सहस्त्रॉ °| 

यह गद्यांश श्री उपेन्द्रनाथ "अइक? लिखित “अधिकार का रक्षक! नामक 
पाठ से लिया गया है। सेठ घनइयामदास के पास भाकर उनका नोकर अपना 
बाकी हिसात्र बड़ी विनय पूर्वक मागता है। जिस पर एक 
रुपया मुश्किल से देते हुए वह अपनी हाठत बदछता है तथा 
वेतन के दिसात्र की बात कहता है तो वह उन्हें बक बक करना मालम होता 
है | वे क्रोध से भरकर वस्तुओं आदि की खरीद में रुपया बचाने वाळा तथा चोर 
बेईमान बतलाकर जेल भिजवाने की बातें कहते हैँ। उसको सुनकर. नोकर से 
रहा नहीं जाता । वह भी इन पंक्तियों में कुछ कहता है | इस अवतरण का यही 
प्रसद्ध है । 

नोकर भगवती कहता है कि आप मुझे बेईमानी और चोरी का अपराधी 
कह कलंकित कर रहे हैं। में गरीब हूँ श्रौर गरीब आदमी चाहे ईमानदारी से 
सचाई से पूरा-पूरा काम कर अपनी सचाई के व्यवहार का पाछन करे, फिर भी 
वे चोर और डाकू ही समझे और कहे जाते हें । उनकी ईमानदारी ओर सचाई 
की कोई कीमत नहीं | आप मी उन्हें चोर-डाकू कहें ओर समझें किन्तु य 
बतावे कि जो धनवान लोग तरह-तरह की बेईमानी और छल-कपट के द्वारा 
दूसरों को ठग कर उनका रुपया हडप लेते हें । हजारों रुपये इस प्रकार दूसरों 
के छीन लेते हें । जनता से चन्दे के रूप में इकट्ठा किया हुआ धन चन्दे के 
कार्य में ठीक-ठीक खर्च न कर अधिकांश बचा लेते हैं या पूरा ही हजम कर 
जाते हैं । तथा इस प्रकार धन इकट्ठा कर अमीर बनते हैं, कया ऐसे लोग वास्तव 
में चोर और डाकू नहीं । वे भी तो चोर और डाकू हैं । 

इस ओर से आप******* CERT --**-“धारा-सभा में पेश कलं गा । 

प्रस्तुत पद्मांश प्रसिद्ध एकांकीकार श्रो उपेन्द्रनाथ 'अइक? लिखित "अधिकार 


ज्ञ का रक्षक? नामक्र पाठ से लिया गया है | होजरी यूनियन के मंत्री का टेलीफोन 


'पाकर दे टेळीफोन पर उनसे वोट के. सम्मन्ध में पूछते हैं । घनच्यामदास से वे 
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| मंत्री किसी कार्य के लिए कहते हैं । प्रस्तुत अवतरण का यही प्रसङ्ग है | 


घनश्यामदास उनका उत्तर देते हुए अपनी प्रशंसा और कायो: की लम्त्री भूमिका 
सुनाते दै । 

घनइयासदास कहते हैं कि आपका यह कार्य हो जायगा | इसकी आप जरा 
भी चिन्ता न करें । मैं अपने कथन का पूरा-पूरा पालन करने वाळा सच्चा 
आदमी हूँ । जो कुछ किसी को कह देता हुँ उसके लिए वह अवश्य करता हूँ । 
मैं व्यर्थ की डींग नहीं हाँकता मेरे कार्य वास्तव में होते हैं और तब में उस 
सम्बन्ध में कुछ कहता हूँ । मैंने चुनाब के सम्बन्ध में अपनी कुछ बातें आप 
लोगों के लिए समाचार-पत्र में छपवायी है, जो शायद आपने नहीं पढ़ी तो आपको 
सेरे कार्य और मेरे कथन का पूरा-पूरा विइत्रास हो जाता | व्यवस्थापिका का 
सद्स्य बनकर काम संमालते या प्रार॑म करते ही पहला कार्य में यह करूंगा 
जिससे मजदूरों की घुरी हालत सुधरे। यह ही वहाँ पहुँचने पर मेरा पहला कार्य 
होगा । मजदूरों के सम्बन्ध में उनकी उन्नति करने वाळा तथा उनकी आवश्यकता 
की पूर्तिके लिए उन्होंने जो बातें कही हैं, जो सुविधाएं माँगी हैं में एक कानून पास 
करने के लिए व्यवस्थापिकरा समामें रखूँ गा, जिससे उनके शरीर और शक्ति की रक्षा 
होगी । उन्हें शिक्षा की सुविधा मिलेगी और उनकी अन्य जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी । 

दो लडे प्रवेश करते ह ०००८००००७० ७५०५०००००७ कहां नजर न आयेगा | 

शब्दार्थ--वक्तव्यर-भाषण | बहुमत--अधिक मत, लोगों की अधिक 
संख्या ! अतिनिधित्व करना =दूसरे की ओर से नियुक्त होकर उसके भले के 
लिए फोई कार्य करना । रिफार्म >सुधार। खोफ=डर | कन्नी न कतराना = 
इघर-उघर भागकर बचना । सर्वेसर्वा = सब्र कुछ करने की शक्ति संपन्न व्यक्ति 


. जिसके हाथ में किसी संस्था या संघटन का सारा अधिकार हो | प्रोरेस्ट= 


विरोध । वर्तमान = आजकल के। अपमान-जनक=भनाद्र करने वाळा । वैघा- 
निक==उचित, नियम के अनुसार | प्रयोग =व्यवद्दार | असन्तोष=अतृष्ति, 


` अपूर्ण या अधूरा सन्तोष । परवाह करना=ध्यान देना | व्यवस्थापक == प्रन 


करने वाले। जूँ तकन रेंगना=जरा भी कहने का प्रमाव न होना । अन्यः | 


'मनस्कता=डद|सीनता, लापरवाही । उपस्थित=हािर । आफत=सँकट | 
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बगुळे की भाँति= उक्त पक्षी की तरह ऊँची गर्दन कर, तन कर चलते हए | 
पूर्ववत--पहले की तरह | दृष्टि जमाना--किसी ओर लगातार देखते रहना । 


` दिमाग चाटना व्यर्थ परेशान करना | तुनक कर==चिट्कर गुस्से से । ताँता 


लगा रहना==क्रम जारी रहना । नौचत न हाळत, स्थिति | आकाश सिर पर उठा 
लेना--उपद्रव मचाना । उन्मादी =पागल । तड़ातड़--लगातार पीटना जिससे तड़- 


तड़ की आवाज होती है । वेआरी=सअ!सन्नता या नाराजी । इडियट्स > मूर्ख > 


+- * 


आमारी =ङृतज्ञ, त्र्णी । उम्मीदवार--चुनाव के लिए खड़े होने वाळे लोग | 
रक्षक--रक्षा करने वाला । 

और मैंने गलत ही क्या *******- IODC न्नी न कतराये | 

प्रस्तुत अवतरण “अधिकार का रक्षक? नामक पाठ से छिया गया है । इसके 
प्रसिद्ध लेखक हैं श्री उपेन्द्रनाथ 'अरक?, घनइयामदास जी अभी संपादक जी की 
बातों, उनकी मांग सुनने तथा उनको समझाकर काम करने के लिए तैयार 
करने में ही व्यस्त हैं इसी बीच दो लड़कों के आने की सूचना नोकर देता है । 
चे प्रवेश करते हैं और उनके आने का कारण बतलाने के पहले ही विद्यार्थियों 
से सम्बन्धित अपने भाषण के सम्बन्ध को जोड़कर वे उन छात्रों से जो कहते 


` हैं वही इसका प्रसङ्ग दै । छात्रों पर भाषण का प्रभाव तथा उनकी ओर बहुमत 


के एकाएक हो जाने की बात लड़के से सुनकर वे कह उठते हैं | 
मैंने अपने भोषण में छात्रों के हित की सञ्ची-सच्ची बात ही कही थी 


- जो पत्र में छपी है। जिन लोगों के मन में यौवन की शक्ति और स्फूर्ति नहीं 


उनसे छात्रों की भलाई के लिए कुछ कार्य करने व उनके नेतापद्‌ की नियुक्ति 
को सफलता के साथ उचित ढंग से नित्राइने का कार्य जरा भी नहीं हो सकता । 
ऐसे लोगों के उच्च पद पर चुने जाने से विद्यायियों का कोई ळाम नहीं | युवकों 


विद्यार्थियों और नवजवानों को ऐसे नेता की आवश्यकता है जो बूढ़ा भळे ही हो 


किन्तु उसके विचारों में ताजगी, स्फूतिं और योवन की उग्रता और प्रचण्डता हो | 


"® 


A 1.1 ५“ 


जो स्वतंत्र और नये विचारों को समझ सके और पसन्द करे । ऐसे नये विचारोते . 


डरने घबड़ाने या दूर-भागकर किसी तरह अपनी जान बचाने वाले नेता की 
जहरत विद्यार्थियों को नहीं है । 
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कई बार आवेद्न-पत्र *०५००००००००० ०००००» ०००००» उपस्थित हुए \ ¦ | 

प्रस्तुत अवतरण “अधिकार का रक्षक? नामक पाठ से ळ्या गया है । इसके 
लेखक प्रसिद्ध एकांकीकार श्री उपेन्द्रनाथ “अङ्क? दै | छात्रों के दो प्रतिनिधि 
सेठ घनव्यामदास के वक्तब्य से प्रभाबित होकर छात्रों की कठिना 
का उन्हे सुनाने तथा उनसे सहायता प्राप्त करने के उद्देस्य से आये हैं| 
उनम से टाईवाळा. लड़का अपनी कठिनाई ओर उद्दे इय इन पंक्तियों में स्पष्ट कर 

षा ह | 

टाईवाळा, दूसरा लड़का बतलाता है कि छात्रों का प्रिन्सिपल से असन्तोष 
है | उस असन्तोष की सूचना प्रन्धकारों से की है । अपनी असुविधाओं और 
शिकायतों को लिखकर कई प्रार्थनापत्र कालेज की व्यवस्था करनेवाली संस्था के 


पास हय लोगों ने बरात्रर भेजे हैं और कठिनाई दूर करने की प्रार्थना की है, 


किन्तु कमेटी के सदस्यों पर उनका जरा भी असर नहीं पड़ा । उन लोगों ने 
हमारी परेशानियों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया मानों उन्हें कुछ मालम ही 
न हो | वे लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं करते | हम लोग उनके चुप रहने से 
हार गये ओर थक कर हम लोगों ने उनका ध्यान खींचने के लिए हड़ताल 
प्रारम्भ की है । प्रबन्ध करने वाळी संस्था का अत्यन्त प्रभाव हे और जो कुछ 
उसके सद्स्य कहते हैं या चाहते हैं. उसी के अनुसार अखब्रार वाले करते हैं । 
विद्यार्थी समाज तथा उनकी हड़ताल के सम्बन्ध में गलत-गलत और असत्य 
बातें वह कमेटी अखबारों में छपवातो है। हम लोगों के सम्बन्ध में भ्रम उत्पन्न 
करने वाळी बाते बरात्रर पत्रों में छप-रही हैं, किन्तु सच्ची बातें और समाचार 
उस कमेटी के प्रभाव के कारण पत्रों में नहीं छापे जाते। आपने दृढ निइचय 
करके विद्यार्थियों की सद्दायता तथा उनके हकों के बचाव करने का कार्य प्रारम्भ 
किया है ।- हमारा यहाँ आने का उद्देश्य वही आपकी सहायता प्राप्त करना 
है ताकि सारे विद्यार्थी समाज की कठिनाइयाँ दूर हों । उन्हें जो सुविधाएँ चाहिये 


` वे मिलें । 


तुझे कितनी बार कहा है" «०००० se ७७३४७ ७७ «७५७ क "जनान पर न लायेंगे 1 
स्तुत अदतरण “अधिकार का रक्षकः नामक पाठ से लिया गया है। 
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प्रसिद्ध लेखक श्री उपेन्द्रनाथ “अडक? का यह एक उत्कृष्ट एकांकी है । सेठ 
घनड्यामदास ने अपने बालक बलराम को पीट-पाटकर भगा दिया था और दर- 
वाजे बन्द कर वे टेलीफोन पर बात चीत तथा लोगों से भेंट कर रहे हैं । उन्होंने 
सम्पादक से बातचीत समाप्त भी न की थी कि उनकी पत्नी श्रीमती सेठ ने उस 
बच्चे के बाजू को पकड़कर तनकर आते हुए सेठ जी को बच्चे को मारने के 
कारण बुरा-भला कहा श्रीमती सेठ ने सेठजीपर अपना गुस्सा न उतार 
पाने के कारण चिदृकर बच्चे को पीटना ही प्रारम्भ किया । साथ डी छाथ 
वे सेठ जी के व्यवहार पर अपना गुस्सा और अपनी निडचिड़ाइट एवं 
खींच प्रकट करने वाले शब्द भी कहती जाती हैं। इन पंक्तियों का यही 
प्रसङ्ग है। 

बालक बलराम को पीटते हुए वे उनसे कहती हैं कि मैंने कहे बार तुमको 
इस कमरे में आने के लिए मना किया है, किन्तु तूने नहीं माना । तू इनको 
. पिता समझकर प्यार से इनके पास आता हे । इनके पास बह प्यार नहीं ये तो 
हृदय में तुम्हारे लिए चेर का भाव रखने वाले दुव्मन हैं । इसी प्रकार का 
अपने बेटे से व्यवहार इनके पास है । ये दूसरों के लड़कों से प्यार कर सकते 
हैं, उन दूसरे लोगों के बच्चों के सिर को अपने हाथों से सहळाकर ये प्यार 


उन बच्चों से प्रकट कर सकते हैं। वे ऐसा नियम उपस्थित कर सकते हैं, 


उसको स्वीकृत करा सकते हैं जिससे दूसरे के बच्चों का शरीर दृट-पुष्ट दो 
उनको सुविधाएँ मिलें उस सम्बन्ध में ये जगह-जगह पर छम्ने-चोड़े भाष दे 
सकते हैं जिकसे बच्चों के स्वास्थ्य के प्रश्‍न की आवस्यकता का लोग अनुभव 
. करें, किन्तु अपने घर के बच्चों के लिए ये कुछ भी नहीं कर सकते । और बात 
“तो छोड़ दो अपने बच्चों को ये पिता के दुळार से भरकर कभी भी एक बार भी 
उसे प्यार से नहीं पुकार सकते । फिर भी तू यहाँ इनके पास क्‍यों आता है । 
में कहता हूँ, तम ००० ०७००० ०७७ ० ०७०० भी चला जाऊँ १ 
प्रस्तुत गद्यांश “अधिकार का रक्षक? नामक पाठ से छिया गया है। इसके 
लेखक प्रसिद्ध एकांकीकार श्री उपेन्द्रनाथ 'अरक? हैं । बच्चे को मारने के कारण 
क्षुब्ध होकर सेठ घनश्यामदास की पत्नी उन्हें बुरा-मला कह कर अपना गुस्सा 
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उतारने व लज्जित करने के लिए उनके पास आती हैं, किन्तु उसका उनके 
व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पडता । श्रीमती सेठ ने यह देखकर बच्चे का 
सिर तख्त पर मारते हुए उसे खूब पीटना प्रारम्भ किया । इन पंक्तियों का प्रसद्ध 
` उसी समयका है | र 
घनड्यामदास बालक को पीटते हुए देखकर पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारे 
होश-हवास उड़ गये हैं, तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं। अगर तुम बच्चे को 
मारना चाहती दो, तो अळग ले जाकर उसे मारो | अळग ले जाकर ही उसका 
सिर पटको या जो चाहो उसका करो, किन्तु मुझे परेशान न करो । तुम्हारी रोज 
की जली-करी बातों को न सुनना पड़े इस कारण में यहाँ पर अकेले में चुपचाप 
और दान्त जगह में रहने लगा हूँ । तुम छड़ती-झगड़ती और ऊधम मचाती 
रहती हो, जिससे में थक गया हूँ । किन्तु तम यहाँ पर भी मुझे शान्ति और 
चेन से नहों रहने देती । ऊधम, शोरगुल और शगड़ा मचाना यहाँ भी तुमने 
प्रारम्भ कर दिया, जिससे बचने के लिए मैं यहाँ तुम छोगों से दूर ही उना रहता 
हूँ । शायद तुम्हारी यह इच्छा दै कि मैं यहाँ न रहने पाऊँ । मेरा यहाँ भी रहना 
तुम्हें अच्छा नहीं लगता । र 
मे आपका अत्यन्त आभारी »०००००००००»»-« मजर न आयेगा | 
प्रस्तुत अवतरण “अधिकार का रक्षक? नामक पाठ से लिया गया हे । इसके 
लेखक प्रसिद्ध आधुनिक साहित्यकार श्री उपेन्द्रनाथ “अइक? हैं। श्रीमती सेठ 
(|. अपने पति के व्यवहार से तङ्ग आकर और लाचार हो पीहर जाने की बात 
' सुनाकर गुस्से के साथ तेजी से बच्चे को लेकर चली गयी । सेठ जी अखबार 
पढ़ने में लगे थे कि एक बार व्यर्थ टेलीफोन की घण्डी से परेशान होकर दूसरी 
बार घण्टी की आवाज सुनकर उन्होंने टेलोफोन उठाया । टेलीफोन पर महिला 
है समाज की श्रीमती सरला देवी से उन्होंने बड़े मीठे शब्दो में बातचीत करते हुए 
अपने चुनाव में सहायता देने के सम्बन्ध में पूछा । उनके उत्तर से प्रसन्न होकर 
उन्होंने फिर जो कुछ कहा वही इन पंक्तियों का विषय है | 
सेठ घनञ्यामदास कहते हैं कि आपने हमारे चुनाव के ळिए जो कार्य किया 
है, या सहायता देने का जो निश्चय प्रकट किया है, उसके लिए मैं आपका ऋणी 
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और चिर-कृतज्ञं हूँ । मैं आपके इन उपकारों को कभी नहीं भूल सकता | मैं 


आपको विद्वास दिखाता हँ, आप सच मानिये कि स्त्रियों को समाज में उचित 


स्थान, आदर और स्वतन्त्रता-समानता दिलाने तथा उनके इन हकों को प्राप्त 
करा कर उनकी रक्षा करने की मैं पूरी-पूरी और अपनी सारी शक्ति लगाकर 


कोशिश करूँगा । मेरे कारण उनके अधिकारों पर कोई अत्याचार या प्रद्दधार न : 


कर सकेगा । उनके हक और उनकी समान सुविधायें सदा घनी रहेंगी। कोई 
'भी कमी उन्हें छीन न सकेगा। ऐसे तो व्यवस्थापिका-सभा के चुनाव के लिए 


- बहुत से व्यक्ति सद्स्य बनने के लिए खड़े हुए हैं और अपने लिए वोट देने को 


कह रदे हैं। किन्त में ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ. जो स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा 
करने की योग्यता, शक्ति तथा हृदय में सच्चो कामना ओर इच्छा रखता हैँ । 
अन्य किसी में भी वह सामथ्ये, वह योग्यता या बात नहीं जो सुझमें है । इस 
बात को आप सत्य समझिये कि अधिकार का रक्षक, सुझ जैसा अन्य कोई न 
मिलेगा । 

प्रहन--नाटक के कथानक को संक्षेप में छिखें ? 

उत्तर--सेठ घनश्याम दास जी अपने सजे-लजाये ड्राइंग-रूम में अखबार 


पढ़ते हुए बैठे है । टेलीफोन की घण्टी बजने पर वे टेलीफोन उठाकर हरिजन- 


सभा के मन्त्री रत्नाराम जी से नमस्ते आदि के पश्चात्‌ पिछले दिन के उनके 
भाषण के सम्बन्ध में बातचीत करते हँ । पीड़ितों-पदद्छितों की सेवा तथा बच्चों 


, के पालन-पोषण सम्बन्धी अपने विचारों का उल्लेख कर भात्मप्रशंसा का लम्बा 


प्रसङ्ग छेड़ बैठते हैं । इसी बीच उनका छोटा बालक बलराम आकर 


मेले में ले चलने की बात- कहता है। वे टेलीफोन रखकर क्रोध से .. 
-_ बच्चे के कान पकड़ उसे बाहर कर देते हैं और बच्चे को न सँभाळने | 


और वहाँ आने से न रोकने के कारण अपने नोकर रामलखन को 
डॉँटते-डपटते व अपशब्द कहदते हें। फिर टेलीफोन उठाकर अपने विचारों 
का क्रम और लम्त्रा भाषण जारी रखते हें । वे बच्चों की शिक्षा आदि में सुधार 
तथा हरिजनों को जीवन की सुविधा देने के अपने कार्य का उल्लेख करते हैं 


ज्ञो वे घारा-सभा के चुनाव में सफल हो जाने पर ससे पहले करेंगे । इसी 
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बीच भङ्गिन की मजरी माँगने की सूचना उनका नौकर आकर देता है । जिसे 
वे अगले महीने में आने के लिए कहकर समय न होने से चळे जाने के लिए 
कहते हें । इसी समय उनका दूसरा नोकर भगवती आकर अपनी गरीत्री की 
दाळ्त और तीन-तीन महीने के बाकी वेतन की माँग प्रकट करता है जिसे वे 
एक रुपया फेंककर भगा देना चाइते हें । उस एक रुपये से गुजारा न होनें 
पर जब वह ओर माँग करता है तो वे उसे चोर-डाकू बतळाकर, बेइमान कह 
कर चोरी के झूठे अपराध में छः महीने के लिए जेल भिजवा देने का डर 
दिखळाते हैं। वह चोर-डाकू और बेईमान बनाए जाने से तिरूमिलाकर जब्र 
अमीरों के वैसे कार्यों का उल्लेख करता है, तो वे अत्यधिक गुस्से में भरकर 

पहले नोकर को बुलाकर उसको घर से बाहर पिकाळ देने की आज्ञा देते 

किन्तु स्वयं उसे पीटकर बाहर निकाल देते हैं । 

सेठ जी घृमकर इधर-उधर चहल-कदमी कर समाचार पत्र में अपने निकले 


हुए भाषण के बारे में सोच रहे हैं, जो छात्रों के सम्बन्ध में था। इसी बीच 


होजरी यूनियन के मंत्री से टेलीफ़ोन पर घंटी बजते ही बात प्रारम्भ करते 
इनसे भी अपने लिए वोट देने की बात को जानकर और मजदूरों के समर्थन 
की प्राप्ति सुनकर मजदूरों की हालत पर लम्त्रां भाषण दे डाळते हैं, जिससे उनका 


उद्देश्य मंत्री को अपने प्रभाव में लाकर वोट के लिए मजदूरों को तैयार करवाना 
'था । मजदूरों के प्रति हमदर्दी और सहानुभूति का लम्बा भाषण समाप्त नहीं 


होता कि पत्र के सम्पादक ग्रा पहुँचते हैं, जिसके मालिक वे ही थे । सम्पादक 
जी आकर बड़ी मुदिकिछ से अपनी आँखों और स्वास्थ्य की खराबी तथा अत्य- 
धिक परिश्रम के कारण एक और व्यक्ति को रखने की प्रार्थना करते हैं । किन्तु 
पत्र से लाभ न होने के कारण वे अपनी असमर्थता तथा अगले मह्दीने उनके 


पाँच रुपये बढ़ा देने की उदारता प्रकट करते हें । इसी बीच नोकर रामलखन . 


दो लड़कों के आने की सुचना देता है जो छात्र थे। इनके पिछले पत्र वाळे 
भाषण से प्रमावित होकर अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कालेज के 
वे छात्र आए थे। उनमें से एक छात्र बतलाता है कि उनके भाषण का इतना 
प्रभाव छात्रों पर पड़ा है कि वे सेठ जी को तीन चौथाई बहुमत प्राप्त हो 
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जायगा । दूसरा छात्र वर्तमान प्रिन्सिपल से असन्तोष, हड़ताल, प्रबन्ध कमेटी 
के सदस्यों की उदासीनता तथा उनका झूठा प्रचार तथा पत्रपर उनके गहरे प्रभाव 
की बात कहता है । सेठ जी से वह सहायता के लिए आने का अपना उद्देश्य 
स्पष्ट करता है । सेठ जी सम्पादक से उनकी मांगें आदि छाप देने के लिए 
कहकर छात्रों को विदा तो कर देते हैं, किन्तु उनके चले जाने के पश्चात्‌ सम्पा- 
दकसे उनके वक्तव्य आदि जरा भी छापनेकी मनाही कर देते हैं क्योंकि प्रिन्सिपल 
उनके समर्थक और प्रबन्धक कमेटी के सदस्य उनके मित्र थे |. छात्रों के चले 
जाने पर सम्पादक जी अपनी प्रार्थना को फिर दोहराते हैं और सेठ घनर्‍्यामदास 
जी चुनाव हो जाने के पञ्चात्‌ प्रभन्ध कर देने की बात कह सम्पादक जी को 
विदा करते हैं । 
सेठ घनञ्यामदास जी अखत्रार पढ़ना प्रारम्भ करते ही हैं कि उनकी पत्नी 
उस बच्चे का बाजू पकड़े हुए तेजी के. साथ गुस्से से प्रवेश करती हैं, जिसको . 
सेठ जी नें कान पकड़कर बाहर कर दिया था। उनकी पत्नी बच्चों के प्रति रूखे 
व्यवहार तथा उदासीनता के कारण उन्हें खुब जली-करी सुनाती हैं जिसका उन 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । अतः चिढ़कर क्रोध से बावली हो वे बच्चे को ही 
जोरों से पीरने तथा उसका सिर तख्त पर पटकने लगती हैं । इस कार्य के कारण 
सेठ जी उन्हें पागल बतलाकर दूर अलग जाकर बच्चे को जी भर मारने-पीटने के 
लिए. कहते हैं क्योंकि उनकी शान्ति भंग होती हे और पत्नी के शोर-गुळ से 
_तंग आकर ही वे एकान्त में रहने की बात कहते हैं पत्नी के समाज सेवा 
के उनके कार्यों पर ताना मारने और पश्चात्‌ पीहर चले जाने की बात कहकर 
तेजी से कमरे से भाग जाने पर वे दरवाजा बन्द कर आराम कुर्सी पर बैठ अखबार 
पढ़ते हें कि टेलीफोन की घंटी बज उठती है । वे बड़े मीठे स्वर से टेलीफोन 
करने वाळी महिला समाज की श्रीमती सरला देवी से बातचीत प्रारम्भ करते हैं | 
उस महिला ने सेठ जी को बोट पाने की भाशा दी । जिसके लिए वे अत्यधिक 
कृतज्ञता प्रकट कर अपने को. महिलाओं के अधिकारों फा सर्वश्रेष्ठ रक्षक घोषित 
करते हैं | धारा-समा के उम्मीदवारों में वे सबसे योग्य अपने को ही बतळाते हैं । 
उस महिला पर भी वोट दिलाने की आशा में आत्म प्रशांसा द्वारा प्रभाव डाळते हैं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २५३ ) 


इस प्रकार संक्षेप में अधिकार का रक्षक' का कथानक एक ऐसे व्यबित के _ 
चरित्र को प्रस्तुत करता है जो कहते कुछ है श्रौर करते कुछ और । सेठ घन- 
 इयामदास का अधिकार का रक्षक बनने तथा उसी की तंयारी में उनके चरित्र 
` की खूबी को दिखलाने वाली घटनाओं का चुनाव कथानक में बड़ी खूबी के 
साथ हुआ है। सामाजिक व्यंग्य तथा चरित्र की हास्यास्पद विशेषता से इस 
कथानक का कुशल निर्णाण हुआ है । 
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